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गुटगुटिया परिवार समिति 
की 
कार्यकारिणी के सदस्यों की सूची 


संरक्षक :- श्री द्वारका प्रसाद गुटगुटिया----मधुपुर 
अध्यक्ष : श्री हरिराम गुटगुटिया--पटना 

मंत्री :- श्री रामऔतार गुटगुटिया--वणंपुर--आसनसोल 
कोषाध्यक्ष :- श्री अगोककुमार गुंटगुटिया--कलकत्ता 


सदस्य : 
(१) श्री मालीराम गुटगुटिया--कलकत्ता 
(२) sfr serm गुटगुटिया- जामताडा 
(३) श्री विश्वनाथ गुटगुटिया- घनबाद 
(४) डॉ० परमानन्द गुटगुटिया--धनवाद 
(५) श्री जयप्रकाश गुटगुटिया- कोडरमा 
(६) श्री लक्ष्मीनारायण गुटगुटिया--करमाटार 
(७) श्री पुरुषोत्तम लाल गुटगुटिया--मधुपुर 
(८) श्री कमलाप्रसाद गुटगुटिया--कलकत्ता 
(९) श्री सुशीलकुमार गुटगुटिया--धनवाद 
(१०) श्री रमेश कुमार गुटगुटिया--घनवाद 
(११) श्री परमेश्‍वरलाल गुटगुटिया--मधुपुर 
महिला सदस्य : 
(१) श्रीमती विमला गुटगुटिया--मधुपुर 
(धमंपत्नी श्री पुरुषोत्तम लाल गुटगुटिया) 
(२) श्रीमती सुशीला गुटगुटिया--गाजियाबाद्‌ 
(धमंपत्नी श्री रामनाथ गुटगुटिया) 
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saiia 7 रामजसराय जी गुटगुटिया 
स्वर्गीब :--पूज्य भगवानदास जी गुटगुटिया 
जिन्होंने सवंप्रथम ग्राम गुढ़ा गौड़जी का (राजस्थान) से प्रस्थान कर 
विहार के देवघर एवं मधपुर (जिला संताल परगना) में आकर 
मुटगुटिया परिवार की नींव जमाई । 
स्वर्गीय :--पूज्य रामगोपाल जी गुटगुटिया जिनका आठौं प्रहर चिन्तन यही 
रहता था कि गुटगुटिया परिवार का उत्थान कैसे हो तथा इसका 
मस्तक क्यों कर ऊँचा रह सके | 
स्वर्गाय :--पूज्य गोबरघनदास जी गूटगुटिया जो गुटगुटिया परिवार के विरुद्ध 
जरा भी कोई बात आ जाती तो उद्विग्न हो उठते थे और उसका 


समाधान होने पर ही उन्हें शान्ति मिलती थी और जिनसे लेखक को 
बराबर प्रोत्साहन मिलता रहा 


की पुण्य स्मृति में समपित | 


हरिराम गुटगुटिया 
हलक 
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कोषाध्यक्ष :- श्री अणोककुमार गुटगुटिया--कलकत्ता 


सदस्य : 
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(v) डॉ० परमानन्द गुटगुटिया--धनवाद 
(५) श्री जयप्रकाश गुटगुटिया- कोडरमा 
(६) श्री लक्ष्मीनारायण गुटगुटिया--करमाटार 
(७) श्री पुरुषोत्तम लाल गुटगुटिया--मधुपुर 
(८) श्री कमलाप्रसाद गुटगुटिया--कलकत्ता 
(९) श्री सुशीलकुमार गुटगुटिया--धनबाद 
(१०) श्री रमेश कुमार गुटगुटिया--धनबाद 
(११) श्री परमेशवरलाल गुटगुटिया--मधुपुर 
महिला सदस्य : | 
(१) श्रीमती विमला गुटगुटिया--मधुपुर 
(घमंपत्नी श्री पुरुषोत्तम लाल गुटगुटिया) 
_ (२) श्रीमती सुशीला गुटगुटिया-गाजियाबाद 
(घमंपत्नी श्री रामनाथ गुटगुटिया) 
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स्वर्गीय :--पूज्य भगवानदास जी गुटगुटिया 
जिन्होंने सवंप्रथम ग्राम गुढ़ा गौड़जी का (राजस्थान) से प्रस्थान कर 
विहार के देवघर एवं agge (जिला संताल परगना) में आकर 
गुटगुटिया परिवार की नींव जमाई । 

स्वर्गीय :--पूज्य रामगोपाल जी गुटगुटिया जिनका आठौं प्रहर चिन्तन यही 
रहता था कि गुटगुटिया परिवार का उत्थान कैसे हो तथा इसका 
मस्तक क्यों कर ऊँचा रह सके | 

स्वर्गीय :--पूज्य गोबरघनदास जी गूटगुटिया जो गुटगुटिया परिवार के विरुद्ध 
जरा भी कोई बात आ जाती तो उद्विग्न हो उठते थे और उसका 
समाधान होने पर ही उन्हें शान्ति मिलती थी और जिनसे लेखक को 
बराबर प्रोत्साहन मिलता रहा 


की पुण्य स्मृति में समर्पित | 


हरिराम गुटगुटिया 
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गुटगुटिया परिवार का इतिहास लिखा जाना भी अपने आप में एक महत्त्व रखता 
है। सन्‌ १९३० में हमने किसी परिवार का वंश वृक्ष देखा, तो हमारे मन में भी यह 
उत्कंठा जागी कि क्‍यों न हम अपने परिवार का वंशवृक्ष तैयार करें। यह भावना पनपती 
रही ओर एक वंशवृक्ष तैयार किया गया भी, पर उससे संतोष नहीं हुआ । अतः हमने 
परिवार के एवं अन्य लोगों से परिवार के भूतकाल के कार्यों की जानकारी लेना आरम्भ 
किया, पर उसे लिपिवद्ध नहीं कर पाए। फिर जब Ter गौशाला का २६ वर्ष का हिसाब 
तैयार करने की बात आई और जब दादाजी ल्यालीरामजी की शान के विरुद्ध कुछ लोगों 
ने बातें उठाई, उस समय उसका हिसाब कई महीनों के प्रयत्न से तैयार कर सन्‌ १९३६ 
में गुढ़ा भ्रवन्धकारिणी समिति कलकत्ता जिसका लेखक मन्त्री था से स्वीकृत कराया गया 
और उस समय सभी सदस्यों ने पूज्य दादाजी की एवं गुटगुटिया परिवार की समाज एवं 
TFT के उत्थान के प्रयत्न की भूरि-भूरि प्रशंसा की । तो फिर यह भावना जाग्रत हुई कि 
क्यों न गुटगुटिया परिवार के सत्कार्यो का संकलन किया जाय । इन्हीं विचारों से प्रेरित 
होकर हमने पूज्य दादाजी ख्प्रालीराम जी एव पूज्य चाचा जी श्रीनारायण जी से बहुत 
सी वांतों को जानकारी ली | 


संवत्‌ २०१९ में चि० पुरुषोत्तम गुटगुटिया के प्रथम पुत्र चि० अरविन्द के जन्मोत्सव 
के उपलक्ष में परिवार के एकत्रित सभी व्यक्तियों ने निश्चय किया कि गुटगुटिया परिवार 
का इतिहास लिखा जाय | पर बाद में यह बात खटाई में पड़ गयी । फिर संवत्‌ २०२८ 
में पूज्य चाचाजी श्रीनारायण जी के श्राद्ध पर एकत्रित परिवार के सदस्यों ने पुनः 
परिवार के इतिहास के लेखन का निश्चय किया । इसी बीच चि० पुरुषोत्तम गुटगु टिया 
दाऊजी (वृन्दावन) दशन करने गए तो वहाँ एक गृटगुटिया सदन (FAT गृह) देखा 
और जानकर आश्चयं हुआ कि यह गुटगुटिया परिवार और भी बड़ा है। थोड़े दिनों के 
बाद दाऊजी के पंडा मधुपुर आए और उन्होंने बताया कि उपरोक्त गुटगुटिया सदन 
(विश्लामागृह) स्वः मुरलीधर जी गुटगुटिया नानपारा वालों का बनवाया हुआ है। 
तब जिज्ञासा और बढ़ी और खोज आरम्भ हुई। जालंघर (पंजाब) सिरसा (हरियाणा) 
आदि से पत्राचार किया गया। देवघर एवं गया आदि के पण्डों को बहियों में भी खोज 
की गई। 
इस परिवार के पुरोहित रतनगढ़ का तुनगरिया परिवार है, जो इस समय मधुपुर 


में ही रहता है और टाटी सेवा (पुरोहित के अभाव में पुरोहित का स्थानीय कार्य सम्पादित 
करने वाले) का परिवार TFT का पुजारी परिवार था। वे लोग भी देवधर आ गए | 


इन दिनों परिवार में कोई वयोवृद्ध न रहा, अतः उनसे कोई विशेष जानकारी या मदद 


नहीं मिल सकी । गृटगुटियापरिवार कि भीटि की भी पती नहीं GEDE 279० 


) v ( 


सन १९३२ में तीथे भ्रमण में जाने का लेखक को अवसर मिला । उस समय पूज्य | 
ताऊजी वंशीघरजी द्वारा तर्पण के लिए दी गई सूची, परिवार की पीढ़ी एवं जन्मपत्री बहियों | 
से परिवार के लोगों की जन्म तिथि एवं मरण आदि का विवरण प्राप्त किया गया है | 


इस पुस्तक के लिखने में पुज्य भाई रामगोपालजी से इतनी प्रेरणा, प्रोत्साहन | 
एवं सहयोग मिला, जिसका वर्णन करना कठिन है । मृत्यु पर्यन्त उनकी लालसा रही कि | 
इस पुस्तक का प्रकाशन शी घ्रातिशीघ्र हो जाय; पर वह दुर्भाग्यवश नहीं हो सका। हम | 
उनके कृतज्ञ एवं आभारी हैं ١ उनकी प्रेरणा और प्रोत्सांहन एवं सद्विचार कि गुटगुटिब। ' 
परिवार का नाम क्यों कर ऊँचा हो, यश कँसे फैले और शान कंसे बनी रहे की उत्कृठा | 
के सामने हमारा मस्तक सदा अवनत रहा और रहेगा । परिवार के अन्य लोगों से हमने | 
जो जानकारी चाही, यथा सम्भव मिली । पुज्य भाई गोवरधनदास जी की डायरियों से | 
भी बहुत सी जानकारी मिली। कुछ लोगों ने कुछ प्रश्न भी किए जिससे हमें और भी 
छानबीन करने का मौका मिला | हम उनके भी आभारी हैं। फिर चि०रामनाथ गटगटिया 
ने पुस्तक के अध्यायों को संवारा और सजाया है और बहुत अन्य सूचनाएं इस पुस्तक में 
समावेश का सुझाव दिया । हम उसे धन्यवाद दिए त्रिना नहीं रह सकते | 


दुर्भाग्यवश पुस्तक प्रकाशन के मध्य में ही परिवार के कई सदस्यों का स्वगंवास 
हो गया है। उसे परिवार की वंशावली में अंकित कर ता ३१ दिसम्बर, १९८४ तक | 
इस इतिहास को पूर्ण करने का प्रयत्न किया जा सका है। अधिक जानकारी के लिए 
प्रयास जारी रहेगा, ऐसी आशा है | 


जय देश---जय परिवार 
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पोछे खड़े बाएं से दाहिने :-- 

श्याम सुन्दर, फूलचंद हलवाई, मालीराम, बनारसी लाल सराफ, 
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काशीनाथ, विश्‍वनाथ, केदारनाथ पोद्दार एवं सन्तप्रसाद | 
प्रथम पंक्ति में 42 बाएं से दाहिने :-- 

द्वारकाप्रसाद जी, स्व० बेजनाथजी, स्व० बंशीधरजी, स्व० राम- 
नारायणी, स्व० गुलाबरायजी, स्व० श्रीनारायणजी, स्व० सीतारामजी, 
स्व० मदनलालजी, o गोरधनदासजी | 
द्वितीय पंक्ति में बेठे बाएं से दाहिने :- 

कैलाश, रघुनाथ, दुर्गाप्रसाद (सामने सज्जन), सरोज (सामने विनय), 
लक्ष्मीनारायण सामने प्रतिभा बाई), मोतीलाल (सामने uie), स्व» 
प्रभुदयाल (सामने अस्पष्ट), लोकनाथ, o बसंत (सामने प्रकाश), राम- 


नाथ (सामने अस्पष्ट), पुरुषोत्तम (सामने पद्म) चन्दुलाल (साने प्रमोद) 
रामनि रंजन (गोद में अस्पष्ट) 


तृतोय पंक्ति में बे3 बाएं से दाहिने : 


बालकृष्ण, मुरारी, बासुदेव. प्रमोद, चंदर, कल्याण, बिमल, सुशील, 


विजय, रमेश (गोद में महेश) 
सुरेश, अरूण, 
(पुत्री-मालोराम) एवं कान्ता | कुसुम, सुशीला, उमिला 
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यह जिज्ञासा वरावर होती रही है और होती रहेगी कि किसी वंश या 
परिवार का परिचय क्यों लिखा जाय ? मानव की स्मति यदि उसे बार-बार 
नहीं aman जाय तो भूलने की रहती है भौर यदि मनष्य अपने पूर्वजों की 
गुणगायाओं से परिचित न हो तो; उसके चरित्र गठन, शौर्य, बढि, दक्षता और 
धनोगाजेन की शक्ति पनप नहीं पाती है। हम जब अपने देश के बड़े-बड़े 
सुरमओं, मंहारथियों, प्रतापी व्यक्तियों एवं महान्‌ नेताओं की जीवनियों को 
पढ़ते हैं तो हमारे हृदय में एक ऐसा उत्साह, उमंग और ओज उठता है कि हम भी 
क्यों न उनके पद चिन्हों पर चलकर एवं उनके वताए गए मार्गों पर अग्रसर हो 
अपनी, अपने परिवार की, अपनी जाति की एवं अपने देश की उन्नति करें । यह 
भावना जागृत होने पर ही मनुष्य कुछ करने की ओर प्रेरित होता है एवं उस 
प्रेरणा के वशीभूत कुछ ऐसे-ऐसे कार्थ करता है जिससे उसका नाम तो 'उजागर 
होता ही है, H< wed araia उसके परिवार, उसकी जाति एवं उसके देश का 
नाम भी सनुज्जवल होता हे । उदाहरणार्थं हम यदि स्वामी रामकृष्ण परंमहंस 
एवं स्वामी विवेकानन्द का उदाहरण लें तो हमें ज्ञात होगा कि स्वामी रामकष्ण 
ने स्वामी विवेकानन्द के अन्तः स्थल में वह वना भर दी एवं वह मंत्र FT 
कि उन्होंने न केवल भारत में ही वल्कि देश, विदेश अमेरिका if में अपनी 
न्मभूमि भारत के नाम को इतना उज्जवल किया कि इसकी ग्रध्यांत्मिकता की 
छाप विश्व पर फल गई और आज भी है | न 


अमेरिकाकी सांस्कृतिक विचारों के (लए दलाई गई एक बड़ी गोष्टी में 
जिप्तमें सारे अन्य देशों के प्रतिनिधि बलाये गये थे पर केवल भारत ही एक ऐसा 
देश था जिसको इसमें भाग लेने के लिए आमन्तित नहीं किया.गया था.। संयोग 
से स्वामी विवेकानन्द उस समय अमेरिका में थे। अमेरिका. की एक भद्र महिला 
के सतत्‌ प्रयत्न पर उनके श्रपने-अ्पने समय में से तीन व्यबितयों ने एक एक.मिनट 
का समय याने, कुल तीन मिनट का समय उस सभा को अन्त में रुग्बोधित करने 
के लिए स्वामी विवेकानन्द को दिया । जब स्वामी विवेकानन्द ने बोलना 
आरम्भ किया, समारोह में भाग लेने वाले सारे व्यक्ति मंत्र सम्मोहित .हो गए। 
वत्ति याँ जल उठी । किसी को भी ज्ञान नहीं रहा कि कितना समय हो चला । 
तीन मिनट के बजाय स्वामी विवेकानन्द तीन घंटा तक बोलते रहे और पूर्ण शान्ति 
पूर्वक उन्हें सभी मंत्रमुग्ध की तरह सुनते रहे o इस पर भी امت‎ का मन 
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नहीं भरा स्वामी विवेकानन्द की SETTE सभाएं AME m yan i 
भारत के ग्राध्यात्मिक संदेश को सुना | opsi Siya Ne 
भारत का आध्यात्मिक डंका स्वामी विवेकानन्द ने बजा दिया । 5 

ऐसे अनेकानेक उदाहरण हैं जिरुसे यह प्रमाणित dama S घ 
पूर्वजों के कार्यकलापों, कीति एवं गाथाओं को सुनकर श्रत्साहित हो उठते है भौर 
उसमें से यदि एक व्यवित भी प्रभावित हो जाता हैं और, उसके अनुसार कार्य 
करता है तो वह अपनी जाति को और अपने देश को गौरवान्वित कर देता है | 

हमने वैश्य वंशोद्‌भव श्री भामासाह का इतिहास पढ़ा है 1 महाराणा 
प्रताप अपनी ग्राशाद्रो को छोड़कर जव ऐसी भावनाओं में ग्रा गये थे कि शायद वे 
अब बादशाह अकवर के सामने अपने घुटने टेक दें, तब श्री भामासाह ने न केवल 
अपने खजाने का मुह खोल दिया, वे स्वयं अपने हाथों में तलवार ले युद्ध भूमि में 
उतर पड़े | महाराणा प्रताप जो निराश हो बैठे थे, उठे और अपने मरने 
को मर गये पर राजपूताना के गौरव और उसकी शान को बादशाह अकबर के 
सामने झुकने न विया | यह है, अपने राजस्थान की गाथा, जहाँ से हमारा 
उद्गम है और जहाँ हमारे पूर्वज पंदा हुए थे। बह प्रान्त उन बीरों की. भूम ही 
हमारा प्रान्त है । वहाँ की एक-एक ईट से यदि पूछा जाय तो वहाँ की गाथा 
सुन आपका अंग्-अंग फडक उठेगा। झाप यह सोचने को वाध्य हो 'जायंगे कि 
हम क्या थे ? और क्या हो गए ? केवल वहाँ के प्रुषों की ही.बात नहीं, आप यदि 
महिलागों को भी बात लें तो पायेंगे कि राजस्थान के इतिहास के पन्ने-पन्ने उन 
ललनाओों की शोयं गाथाश्रों ç रंगे हुए मिलेंगे जौहर का ब्रत लेने वाली 
वीरांगणायें अपने पति ग्रीर पुत्रों को हुसते-हेसते तिलक लगाकर -रणांगनों में 
भेजती थीं। यदि कोई पति या पुत्र रण से पीठ दिखाकर भाग ग्रता था तो वे 
महिलायें उन्हें धिक्कारती ग्रौर अपने प्राणों छे प्यारे पति या qam भी घर में 
घुसने न देकर फिर रणांगण की रोर जाने के लिए बाध्य कर देती थीं। यदि 

केवल बीर रस को बातें ही d Eu gd T. esie कम 

: २ (X राजस्थानी क 

ud क ssh iib AE लें तो श्राप पायेंगे कि भवितभाव में,इतनी 
ना करने पर जी रने मह गराचा की होने भ्रौर ग्रपने पति राणा के बार-बार 
€ E. भ! ग्रपने महलो को छोड़ दर-दर की ठोकरे खाती, भजन करतीं 
MTR अन्य स्थानों पर नहीं मिलेंगे | ed We ire उ 
यह व त AM को हम संतान हैं, हमारा कार्यकलाप कैसा होना चाहिए 
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इसी श्रदम्य, उत्साह, कर्मठता, निर्भीकता; कार्यकुशलता, दक्षता, मिलनसा- 
रिता, ईमानदारी एवं पर-द्‌:खकातरता के बलः पर हमारे पूर्वज जब राजस्थान में 
st दिन की लड़ाई के चलते व्यापार का हवास होने लगा, भारत के अनजाने सुदूर 
प्रान्त के लिए विना किसी सहारे एवं अर्थ के अकेले ही निकल पड़े । उन दिनों 
रेल गाड़ियों का तो कहना ही क्या, यातायात की उतनी सुविधाएं नहीं थी । 
रास्ता में तरह-तरह की वाधाएं, उच्चकों एवं लुटेरों का भय बना रहता: था। 
वे वीर साहसी अपने इष्टदेव को स्मरण कर अग्रसर होते 'गये । सुदूर प्रान्तों में 
झाकर यहां की वोली, भाषा, जन समुह का रहन-सहन आदि सभी विषयों. से 
अनभिज्ञ होते हुए भी वे शर्म: शनेः WC व्यांपार को फैलाते रहे! स्थानीय 
निवासियों का प्यार प्राप्त कर, उनके सुख-दःख में शामिल हो उनसे समरस हुए 
एवं उनमें विशवास जमाथा और फिर अपने परिवार एवं जाति की नींव सुदृढ़ 
की । उनके पीछे और भी लोग AA जिनको उन्होंने मदद देकर और साथ रखकर 
उनको यहाँ की सारी परम्पराओं से Pas कराया । इस तरह उन्हें भी यहाँ वसने 
का सौभाग्य प्राप्त कराया | 


हमारे पूर्वज सभी राजपुताना वर्तमान राजस्थान से निकलते समय अपने 
साथ खाने के लिए चना, भूगड़ा और दो चार बाजरे की रोटी लेकर ही पैदल 
निकल पडते थे । कोई-कोई भाग्यशाली भले ही दिल्ली तक wel पर आते थे 1 वहाँ 
से फिर राह में मेहनत मजदुरी कर मिर्जाप्र तक आते थे। उन दिनों रेल तो 
थी ही नहीं । यातायात का अधिकतर कार्य या तो. sel पर या फिर पैदल 
मिज्ञांपुर तक और फिर मिर्जापूर सें गंगा के जलमार्ग से नौकाग्रों द्वारा होता था । 
दानपुर, पटना, मोकामा, TET, मु गर, भागलप्‌र एवं साहेबगंज आदि उस 
समय विहार में गंगा . किनारे के प्रमुख स्थान थे । मिर्जाप्र के व्यापारियों का माल 
बिहार बंगाल एवं आसाम प्रान्त में काफी AT करता था । वहां के व्यापारियों 
को श्रावश्यकता होती थी कि वे उन मालों को उच्चकों एवं लुटेरों द्वारा रास्ता में 
लूटपाट सुरक्षा के लिए विश्वस्त ब्यक्ति की निगरानी में भेजें । राजस्थान से 
अ.ए हुए ये हमारे वीर वड़े साहसी एवं विश्वासी होते थे। अतः उनलोगों को 
निश्चित स्थान पर उन मालो को सुरक्षित पहुंचा देने पर दुरी एवं माल के मुल्या- 
नुसार पारिश्रमिक स्वरूप ५=०० से लेकर २० =०० रुपया तक मिलता था 1 
जो लोग माल के साथ सुरक्षा के लिए अति थे उनको उन दिनों 'लदनियाँ' कहा 
जाता था! ये आधुनिक जेनरल वीमा कार्य सम्पन्न करते थे। मिर्जापुर में 
सेठ جوج‎ घनश्यामदास पोद्दार एव अन्य कई बड़े-बड़े व्यापारियों की गद्दी थी। 
सेठ ताराचत्द घनश्यामदास के १५० वर्ष के वही खातों की जांच एक अमेरिकन 
ने की थी, उसको अमेरिकन रिभिउ में प्रकाशित रिपोर्ट से एवं उनकी qur 
“The Marwari” से इन बातों की पृ ष्टि होती हैं। उस समय के ये बड़े व्यापारी 
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इतना संगठित रखते थे कि प्रशासनकरत्ताश्रंग्रेजो की चाल न चल-पाती थी ١ 
यातायात होनेवाले मालों पर नाजायज कर लगाना चाहा 
और कर देने को राजी न होने पर मालों का यातायात बन्द करना चाहा a सेठ 
ताराचन्द घनश्यामंदास वडे व्यापारी थे एवं अग्रजो के माल का m नहीं के 
द्वारा होता था । गतः वे इनको छूट देकर दूसरों से कर वसुल करना चाहते थे । सेठ 
ताराचन्द घनश्यामदासं वालों ने अंग्रेजों की इस तरह की फूटनीति से काम करने से 
नकसान होने लगा । हार मानकर अंग्रेजों को 


इन्कार कर दिया जिससे ग्रंग्रजों को नु El 
यातायात पर कर लंगाने की योजना को छोड़ना पड़ा 1 सारे व्यापारियों को राहत 


मिली । ऐसी ही प्रवृति समाज को अंगि बढ़ाने में कारगर हुई | fs = 

इसी तरह गुटगुटीया परिवार के हमारे पूर्वज मेहनत मजदुरी करते हुए 
बिहार पहुंचे । स्वर्गीय श्री रामजसरायजी संव, १९२४ याने सन्‌ १८६८ 
के ग्रन्दाज “गढ़ा गौड़ जी का' से मिर्जापुर तक ऊट पर या पदल चल कर दिल्ली 
और वहाँ से मिर्जापुर और फिर मिर्जापुर से विहार में सुर्थेगढ़ा पहुंचें । सुयँगढा से 
जंगल झाड़ नदी-नाला पार करते हुए एवं चोर उच्चको से बचरे हुए रोहिणी भौर 
देवघर पहुंचे । इनके छोटे भ्राता स्वर्गीय श्री भगवानदासजी भी उसी तरह 
लखीसराय ग्राये एवं वहाँ से उसी तरह जंगलों के रास्ते TFT पहुंचें 1 श्रीरामजस 
रायजी.ने. ‘Yer गौड़जी का' सें पूं देवघर भए हुए श्री ठंडीराम जी चुन्नीलाल 
( नागलिया ) सराफ के यहाँ पहले नौकरी की और फिर थोड़े दिन वाद उनके 
साझेदारी में कपड़े की छोटी दुकान की । श्री भगवानदास जी ने संवत्‌ १६२८ 
सन्‌ १८७२ में पचम्वा पहुंच कर वहाँ पहले से आये हुए व्यापारियों से कपड़ा के 
थान कंधे पर रख घर-घर जाकर फेरी कर कपडा वे चने लगे और फिर मधुपुर भरकर 
कपड़ा को दुकानं की । हमारे पूर्वजों के साहस उनकी कमंठता, निर्भीकता 
संमरसता एवं अध्यवसाय को देखकर हमारा मस्तक गौरव से ऊंचा हो जाता है 
क्रि हम उन Taman को सन्तान हैं। हमें भी उनके पद चिन्हों पर चलकर 
परिवार को, जाति को एवं देश को प्रगति पर लाना चाहिए | 


समाज को 
एक वार ग्रंग्रेजों ने नाव से 


— Q — 


इस्त 555 संसार ود‎ YE He S= 
ferum: छै fee जो معو‎ creer ध्यारण 
en छै, ag अनइय ह्वी Q fe RES , 
ei SARE जो FFE. ध्यारणा دوه‎ HOTT 

. TET SEX जाला छे, उसव्छा s 

: स्तार्थक ete अस्नन छो जाल. छै, और 
me TARE ले अप्जन्ता ww erg 
रसा, उसका जीना और मरना स्सस्नाच्त Š 
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चास्जसथाच्व--'चा =T रड जी EBT 


गुटगुटिया परिवार का आदि उद्गम स्थान राजपृताना अवस्थित खण्डेला 
नगर से है। खण्डेला एक स्वतंत्र. राज्य था और वहां का व्यापार आदि काफी 
उन्नत था 1 यह राज्य करीब दो हजार वर्षे पहले से चला. WI रहा था. ।. जैनियों 
- के इतिहास से पता चलता है कि ईश्वी सन्‌ १५६ में. खण्डेला नगर में महामारी 
,फैली। काफी प्रयत्न किथा.गया. पर कोई.शांति नहीं हुई, उसी समय. जेन मुनि 
रत्नप्रभु सुरी जी उधर भ्रमण.कर .रहे थे।। उन्होंने राजा को सलाह दी कि 
राज्य अहिंसा. धर्म ग्रहण करे..।. राजा ने बात मान. ली और महामारी थोड़े funi 
शान्त हो.गई।, .लोगों पर काफी प्रभाव.पडा और भनेक .लोगों ने जैन: धर्म 
स्वीकार mx f 
: श्री उदयकर्ण जी' के पुत्र, मोकल' जी को: कोई-पुत्न॒ नहीं हो. रहा'था। एक 
फकीर शेखबुरहान के आशीर्वाद से पुत्र हुआ 1 उसका नाम शेखाजी रखा गया | 
उनके वंशजों ने. शेखावाटी प्रान्त कायम” किया जिसके ग्मन्तगंत सन्‌ १३८४ में 
'खण्डेल। राज्य ग्रा TT । 'गुढागौड-जी का' भी शेखावाटीअंचलमें ही है 1 + 
खण्डेला राज्य पर बड़े-बड़े आक्रमण हुए अन्ततोगत्वा ' ्रकबर के जमाने 
में इसको दिल्ली की हुकूमत को मानना पड़ा। औरंगजेब के जमाने में एक नवाव 
बहादुर खां ने बादशाह सें खण्डेला पर जजिया' कर लगाने की अनुमति मांगी और 
'खण्डेला पहुँचे करः मन्दिरो को तोड-फोड करने लगा। वहाँ का राजा उतना 
-ञ्चक्तिशाली न था । ' अतः लोगों ने वहाँ रहना उचित नहीं समझा और खण्डेला 


छोड दिया । ' | 
यहाँ यह ग्रावश्यक हो जाता है कि खण्डेला, गढा एवं उदयपर का 


भौगोलिक परिचय दिया जाय । 
. . नीमकाथाना जहाँ गुटगुटिया परिवार की. एक धरमशाला है तक रेल जाती 
ë 1 नीमकाथान(.से गुढ़ा पश्चिम दखिन १२ कोष पर अपस्थित हैं रौर नवलगढ़ 
से दक्षिण, नौ कोष पर मौर सीकर से .१२ कोष पूरव में अवस्थित है । उदयपर 
गुढ़ा से करीब १४ मील उत्त र है, भोर खण्डेला अन्दाज २० भील: दक्षिण । _ 

श्री झुझार सिंह उदयम्‌ र के तत्कालीन राजा टोडरमल के पत्र थे | उन्होंने 
कई लड़ाईयाँ लड़कर विजय प्राप्त: की थी भोर वे अपनी पत्नी गौड़जी के नाम से 
एक गाँव वसाना चाहते थे:और कोई वीर प्रसविनी भूमि की खोज में थे | एक 
दिन उन्होंने देखा कि गुढ़ा नाम की एक छोटी-सी' ढानी में एक गाय ने अपने 
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बछडे को सिंह के साथ लड़कर उसके आक्रमण से बचा लिया | उन्होंने उसी समय 
निश्चय कर लिया कि यही भूमि वीर प्रसविनी है। अतः ऋषियों की ढानी से 
आकर गढ़ा ग्राम को बसाया और यहाँ आकर अपने बस गए । इस का नाम 
उन्होंने अपनी बड़ी रानी श्रीमती गौड़जी के नाम पर ‘TF गोड़जी का' रखा | 
بوي‎ गौइजी का' के एक तरफ पहाड़ है। जिस पर कू ड भी है। दो तरफ दो 
नदियाँ बहती हैं। ये वर्षाती नदियाँ है, पर मामूली पानी बरावर चलता रहता 
'है। यहाँ तीन HIG, एक अंग्रेजी अस्पताल, जिसका भवन परसरामका के 
परिवार ने बनाया है । गुटगुटिया परिवार का रज्‌ नदास ख्यालीराम के नाम से 
चलने वाला आयुर्वेदिक औषधालय, सरकारी आयुर्वेदिक दवाखाना, एक अंग्रेजी 
“हाई स्कूल, पुस्तकालय, लड़कियों की स्कूल, पोस्ट आफिस और तारघर है। 
“यहाँ टेलिफोन करने की व्यवस्था भी है । पोस्ट आफिस, तारघर एवं टेलीफोन की 
सुविधा गुटगुटिया परिवार की ही देन हैं। यहाँ का पुस्तकालय भी लेखक के 
प्रयत्न की देन हैं। यह प्रायः ७०० घर की बस्ती है । श्री झुझार सिंह जी को 
“आठ पुत्र gu उने आठौं पाना की सन्तान का यह एक सुदृढ़ स्थान हैं। श्री 
झुझार सिंह जी ने ऋषियों की ढानी से श्री गोपीनाथ जी की मूर्ति को लाकर 
-यहाँ स्यापितःकिया पर उनके साथ उनको प्रिया राधा जी की मृतिं. नहीं लाये 
और एक दुसरी मूतिःलोकर स्थापित की 1 श्री राधा जी की मूर्ति वहीं रह गई। 
ऋषियों को ढानी के श्री.झुझार सिंह जी के मन्दिर का गुटगुटिया परिवार के 


-उदारःहृदय श्री: कनीरामजी ने अपने छोटे भ्राता श्री ख्यालीराम . जी के द्वारा 
- जीगाँद्धारा कराया । यह मोठी कुई का मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध है । | 


Bos E के. श्री गोपीनाथ जी के मन्दिर की बड़ी मान्यता Ë 1 एक 
“वार्‌ जब गुढ के सभी राजपूत सरदार किसी दुसरी जगह भोज में न्योता पर गए 
हुए थे, खेतडी के राजा श्री शादूंल सिंह जी जो श्री झुझार सिंह जी के ही पूत्र थे; 
"IST गौड़ जी का' पर चढ़ाई. कर-उसे ग्रपने राज्य में मिलना चाहा 1 वे गुढा पर 
चढ़ आए । यद्यपि उस समय गुढा में कोई भी राजपूत सरदार मौजद नहीं था, 
पर्‌ श्री गोपीनाथ जी की कृपा से श्री Wig सिंह जी को राजपूत सरदार ही 
सरदार दिखाई देने लगे और वे चुपचाप लौट गए । खेतडी वालों का अब ger 
ph हिस्सा नहीं रहा । गुदा के राजपूत सरदार भूतकाल में बड़े साहसी भौर 
ते मिड हो ل‎ हुए मी कई बार उनको जयपुर राज्य 
ह क हम जयपुर राज्य के भाई बन्दो में हैं, फिर 
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ज्यादतियाँ हो रही थीं, खण्डेला छोड़कर 'गुढ़ा गौड़ जी का! ग्रा बसा 1 इन बातों . 
को करीव ३०० वर्ष हो गए । गुढ़ा में इस परिवार की एक पुरानी गुवाड़ी है जो 
इन Ren are के नीचे दव गई है एक हवेली है ' जिसको स्व. श्री ख्याली 
रामजी ने बनाया 1 एक नोरा है जिसका नाम हनूतराम जी की नोरा है! इसमें 
. एक टीन का छप्पर है जिसके नीचे रथ रखा रहता था 1 यहाँ एक नोरा स्व० 
'नाथूराम जी का भी है जो उनको हवेली के पीछे है | श्री भ्रजु नंदास ख्यालीराम 
के नाम से चलने वाल! ्ौवधालय जिस मकान में है, वह स्व० e अरजुनदासंजी 
के परिवार का है । < جنا ونه‎ e ا‎ 
>. गुह्य. गोशाला की .स्यापचा: eno श्री ख्यालोरास जी.के प्रयत्न से संवत्‌ 
१९६६ में स्थापित हुई और २६ वर्षों तक इनके निर्देशन में चल.रही थी। यहाँ 
पहyे एक संस्कृत पाठशाल! परसरामका परिवार की ओर से चल. रही थी। वह 
शायद अब बन्द हो गई है। . 4 ० 
बसों की संडक बन जाने के.बाद से. अब गुढ़ा हर जगह से काफी सुविधा 
के साथ आय। जाया जा सकता हैँ. पहले तो रथ, dest और अधिकतर ऊंट पर 
ही आना जान! होता था । यहाँ काएँ का पानी ४० हाथ नीच! ही है 1. आवह्वा 
. काफी पृष्टिकर है । वैश्य समुदाय याने व्यापारियों की यहाँ कई हवेली है, पर वे 
प्राय: खाली ही पड़ी ë 1 क्योंकि वहाँ का ग्रधिकतर व्यापारी समाज असम, पश्चिम 
.बंगाल, बिहार, बम्बई रादि कई.स्थानों-पर चला गया हैं । वहाँ व्यापार की कोई 
विशेष सुविधा नहीं है छोटे-मोटे कुछ उद्योग, यदि प्रयतन. किया जाय तो अच्छी 
` .बरह से चल.सकते हैं। जैसे--लकड़ी के खिलौने, ऊन संग्रह एवं उसकी घुनाई 
guia अ तो कुछ, नजदीक, ही. सोप स्टोन-आदि की कई खाने भी निकली 
हैं। लोगों का ख्याल है कि यहाँ ग्रंबरख ग्रौर त/म्वा का होना संभावित हैँ 
= ऽयातायातःके लिए अभी. तक रेल: की..सुविधा नहीं है.1. किन्तु . खेतड़ी में 
'ताम्बा को खान हो जाने से सोप स्टोन आदि ले जान के. लिए रेल की सुविधा हो 
सकती है। इसके लिए. काटली. नदी जो बीच में पडती. है, -पर बाँध बांधने का 
प्रयत्न, fear गया था . ताकि वहाँ - बिजली: पैदा की sr qa आर रेल भी ले 
जाई. जा सके, पर वहाँ. के, लोगों. के विरोध के कारण वह, कार्य EF गया | 
अब देखें कब फिर बाँध बनता है भौर रेल आदि की सुविधाएँ राती हैं । 
(0 _ मनुष्य को अने भ्रधिकारों पर जोर देने की बजाय अपने कर्तव्य MEE 
. और अधिक ध्यान देना चाहिए 1 इससे सफलता तो मिलती ही. 
' है, साथ ही सौहादंयभी। | PII EE 
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पराने समय में राजस्थान का खंडेला राज्ये बहुत विस्तृत, सम्पन्न . एवं बल- 
शाली राज्य था। वहाँ का व्यापार केवल भारत में ही नहीं वरन्‌ देश-विदेशों से 
टो के द्वारा होता था । वहाँ का व्यापारी समाज बडा तगड़ा था 1. जव. सन्‌ 
११६९ में मुहम्मद गोरी की चढाई भारत पर हुई, उस समय, राजस्थान के वीरों 
ने जमकर मोर्चा लिया था, पर चकि वे संगठित नही थे, मुहम्मद गोरी 
के धावे को रोक नहीं सके । बहुत से छोटे-बड़े स्वतंत्र राज्य बन गए और आपस में 
मेल नहीं होने के कारण एक दूसरे' पर चढाई करते और 550 रहे। इंस तरह की 
खंडेला राज्य में भी बहुत लड़ाईयाँ हुई | राज्य छिन्न-भिन्न हो गया | व्यापार की 
श्र खला टूट गई 1 व्यापारी परिवार शनेः शनेः खंडेलां छोड़ कर अन्यत्र जा बसने 
लगे । गटगटियां परिवार :03ج‎ ३०० वर्ष पहले 'खंडेला से 'गढागौड्जी का 
ग्राम में ग्रा बसा 1 ' इसके कुछ वंश श्यामगढ़, उदयपुर, रतत्रगढ़, जालंधर एवं 
सिरसा आदिं स्थानों में जा बसे) : 


` _ किसी भी परिवार का सठीक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसकी वंशावली का 
ज्ञान होना परमावश्यक है. । भ्रग्रवालों के यहाँ प्रत्येक विवाह में वर झौर कन्या दोनों 
पक्षों की और से १६ पीढ़ियों तक का परिचय दिया जाता है । यह नियम राम 
और कष्ण के जमाने में भी था। वही परम्परा आज भी चली ग्रा रही है । 
गृटगृटिया परिवार की पीढ़ी जो नीचे दी गई है, वह स्वगीय श्री नोपचंद जी के 
qd एवं पश्चात्‌ की पीढ़ियाँ हैं, वे इस प्रकार हैं । ' बाद की पीढ़ी का उल्लेख आगे 
जाकर विस्तार से किया गया है 1 "IV 
* $. श्री राम सहाय जी ६ 'श्री मनोहर चंद जी ११ श्री दया राम जी 
श्री पोकर मल जी ७” श्री अनन्द रोम जी' १२ श्री हरनारायणं जी 
^ श्री सवल मलंजी' :८ C श्री सेड़ मल जी १३० श्री गुमानी राम जी 
* शी किशन रामं जी To श्री नानक राम जीं १४ श्री नोप चंद जी 


` < ta A 


गटगटिया परिवार केवल . स्वर्गीय श्री नोपचंद जी का.ही:परिवार नहीं है 
और भी काफी विस्तृत परिवार है, 'पर चे.कि इसकी पूरी जानकारी नहीं हो पाई 
है, अतः उन पीढ़ियों का लिंखना सम्भव नहीं हो सका है। हमको इतने से ही 
अभी संतोष करना पड़ रहा है। यों इस परिवार की शाखाए जालंधर, सिरसा, 
aag, आदि कई स्थानों में है । ... चू Sra. और मोहनका भी या तो इसी 
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परिवार की शॉखाए है या जेसा कहा जाता है कि गुटगुटिया परिवार मोहनका 
परिवार से निकला है, मोहन कां परिवार को शाखा है । इस विषय की अधिक . 
खोज करने पर ही पूरा-पूरा पता TT (. दाऊ जी ( मथुरा) में. गुटगुटिया 
परिवार का एक विश्राम गृह है, वह या तो जालंधर वालों का या नानपाड़ा 
(उत्तर प्रदेश) वालों का है। गुटगुटिया परिवार का गोत्र 'गोयल' है। जितने अग्रवाल 
परिवार हैं वे अपने को परम पूजनीय महाराज भ्रग्रसेन जी के वंशंज मानते हैं। 
उनका राज्य अग्रोहा में था] महाराज अग्रसेन जी वैश्य होते हुए भी क्षात्र md 
का पालन करते थे और राज्य करते थे। ' किम्बदन्ति है कि महाराज अग्रसेन ने 
कई यज्ञ किए । अन्तिम यज्ञ के होता एक ऋषि थे। उन पर हत्या का पाप लगा 
हुँ था. । अतः वह यज्ञ सफल नहीं हो सका और HIT ही रह गया । महाराज 
अग्रसेन जी के मन में बड़ी अशान्ति हुई भौर उन्होंने तपस्या कर देवी का आह वान 
किया। उनकी तपस्या से सन्तुष्ट हो लक्ष्मी जी प्रगट हुई: और महाराज अग्रसेन 
को उन्होंने क्षात्र धर्म छोड़ वैश्य धर्म का ही पालन करने का आदेश दिया । इसपर 
अग्रसेन जी ने दो वर मांगा? उसमें से एक यह था कि विवाहों के अवसर पर 
उनको सन्तान को अधिकार होगा कि वह राजसी ठाट-वाट में रहे और राजाओं की 
तरह छत्र प्रयोग. में लावे! à 

महाराज झप्रसेन ने १७ सम्पूर्ण यज्ञ किए और एक यज्ञ अधूरा रह TAT | 
रक्त की पवित्रता को शुद्ध बनाए रखने के लिए उन्होंने अंग्रवालों को १८ कुलों में 
विभक्त किया और हर कुल का गोत्र एक-एक के प्रधान होता--ऋषि के नाम पर 
रखा । चू कि एक यज्ञ अधूरा रह गया था, अतः उस ऋषि के नाम कियो गया भाग 
गधे गोव का रह गया । इस प्रकार HITT के QUID गोत्र हुए 1 

गुटगुटिया परिवार का “गोयल' गोत्र पुज्य श्री गोभिल ऋषि के नाम पर 
'गोभिल' गोत्र रखा गया जो अ/गे चल कर अपभ्रंश हो 'गोयल' गोत्र हो गया है। 


इस परिवार को विशषताय-द्रान 7 
31177 7 
राजस्थानियों के पाँच गुण हैं: 


._१--मनस्वित1/+-ऊँचे विचारवाला दृढ़ संकल्प (२) आवश्यक प्रयास में 
faama हाना और निर्भीक रह कर कार्य करना (३) पारस्परिक सहायता. 
(४) अपनी वात और ster के लिए wder न्यौछावर कर देना (५) दान और 
त्याग, ये पाँचों गुण इस परिवार में मौजूद हैं। यह परिवार जव किसी कार्य को 
आरम्भ करता है तो उसे पूरा करके ही छोड़ता है 1 इसे कहते हैं ''मनस्विता'' | 
जब किसी कार्य को हाथ में लेता है तो इस परिवार को उस कार्य को अन्तिम 
छोर तक पहुंचाने में कोई झिझक मालूम नहीं होती और निर्भीकता के साथ उसे 


2 CC-0., Mumukshu Bhawan 55685 Qollection. Digitized by eGangotri 


(पुरा करता है । पारस्परिक सहयोग तो इस परिबार कां विशेष गुण रहा 8 
يو‎ कभी इस परिवार के किसी भाई के यहाँ कोई कार्य आ पढ़ता, है m फ्रि 
परिवार के सभी लोग उस भाई के यहाँ जुट जाते हैं और उस काय को हाथा- 
हाथ सम्पन्न कर डालते Š | मौका पड़ने पर अपनी 'बात आर आन को ऊपर 
लाने के लिए ade न्यौछावर करने को यह परिवार सदा तयार रहता है इसके 
निमित्त चाहे कितना भी कष्ट क्यों न उठाना पड़े 1. यह परिवार अपनी बात 
का सदैव धनी रहा है । उदाहरणार्थ:: एक वार मधुपुर नगरपालिका के चेयरमेन 
के चनाव के समय स्व? श्री श्रीनारायण जी ने वचन दे दिया था कि वे काँग्रेस के 
उम्मीदवार श्री रामेश्वर प्रसाद साह को चेयरमैन बनावेंगे।. विरोधी पक्ष के 
कमीश्तरों ने इनके अधने: पुत्र स्व० श्री मोहनलाल गुटगुटिया को चेयरमैन 
बनाने का प्रस्ताव रखा, पर श्री श्रीनारायणजी sre गए और श्री रामेश्वर प्रसाद 
साह को चैयरमैन वना कर ही छोड़ा 1 

दान और त्याग तो इस परिवार की विशेषता है ही! इस परिवार द्वारा 
किए गए कार्यकलापों सें पता चलेगा, जिसका उल्लेख अन्य स्थान पर किया गया 
है कि इस परिवार में दानशीलता कितनी है । इस परिवार के त्याग का प्रमाण 
केवल एक उदाहरण से ही लग जायेगा कि जव कौल टैक्स (Caltex) 
कम्पनी की किरासन तेल की मधुपुर के लिए एजेन्सी देने के लिए भागलपुर के 
रायबहादुर स्व० श्री बंशीधर जी ढांढानियां ने स्वर्गीय श्री श्रीनारायण जी को 
दिलाने का प्रस्ताव रखा तब. उन्होंने परिवार वालों को वह एजेन्सी न दिलाकर 
अपने मित्र स्वर्गीय श्री सीताराम जी डालमियाँ को दिलवा दी जो काफी लॉभप्रद 
थी और अंब भी ١ 


` इस परिवार के त्याग का दूसरा उदाहरण यह भी है कि इस परिवार में 
धान को.लगानी का काम जोरों से होता था । सन्‌ १९४० में जब खेतिहरों की 
अवस्था बहुत नाजुक हो गई थी इस परिवार ने केवल ४ आना, ६ आना लेकर 
क्जेदारों को माफी दे दी। इस कार्य में इस परिवार को ४०-५० हजार का 
त्याग करना पड़ा 1 इस कार्य की किसानों ने इनकीः भूरि-भूरि प्रशंसा की। उसका 
ही फल हैं कि ग्ज भी दिहात के किसानों में इस परिवार की बड़ी इज्जत है। 
और फिर इन्होंने धान लगानी का व्यापार सदा के लिये बन्द कर दिया । 


इस परिवार में लोगो की HOTT काफी अच्छी होती रही 31 देश के 
जितने भी चोटी के नेता या अन्य गणमान्य, सज्जन मधुपुर ञाते यही. परिवार 
उनको (ब भगत करने में अग्रसर रहता। बारात की. खातिरी ग्रादि में भी 
"d परिवार अपनी शान रखता है। परिवार के नवयुवकों को भागलपुर, पटना: 
भादि में किस तरह की खातिरी होती है कि जानकारी के लिए भेजा गया था। 

राजनीति में भी मधुपुर का यह गुटगुटिया परिवार सदा अग्रगामी रहा Š 1 
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डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद जव १९३५ में मधुपुर "HD थे तव इसी परिवार की 
रामजस लाज कोठी में ठहरे थे। इस. परिवार के श्री द्वारिकां प्रसाद गुटगुटिया' 
एवं थी हरिराम गुटगुटिया ने राजनीति में सक्रिय भाग छेने के कारण जेल यात्रा 
भी की। श्री हरिराम गुटगुटिया तो १६.१/२ महीना तक ब्रिटिश सरकार द्वारा 
भागलपुर जेल में नजरवंद रखे गये थे | 
... यह परिवार संतालपरगना का एक प्रतिष्ठित एवं शिक्षित परिवार समझा 
जाता दै! शिक्षा-दीक्षा--इसमें वकील, डाक्टर कई ग्राडिटर एवं कई इंजीनियर 
š 1 ग्रेजुएट भी काफी हैं। महिलाओं में भी एम-ए०, एम० एस० सी० एवं कई 
ग्रेजुएट हैं। इनके परिवार की कई लड़कियाँ ग्रेजुएट हैं। डाक्टरी की पढ़ाई कर रही 
हैं 1 पढाई का सिलसिला अच्छा है और प्रगति पर Š 1 इस परिवार के कई व्यवितथों 
ने विदेश यात्रा भी की है | परिवार काफी मिलनसार एवं सार्वजनिक: कामो. 
में उदारता रखता है ww परिवार ने कई स्कूल, धरमशाला, औषधालय एवं 
मन्दिर आदि स्थापित किये है 1 कुए वनवाये ë 1 थह परिवार स्थानीय सभी 
समाजों में प्रमुख स्थान रखता है। संतालपरगना का सर्वदा से ही एक HAT 
परिवार रहा है। हर परिवार में पितृ दोवता की पूजा होती है। . ` 
यों तो अपने पितरों का गया में श्राद्ध करा देने के बाद भी वापिक या आश्विन 
कुष्ण पक्ष में श्राद्ध किये जाते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराथा जाता 81 पर 
परिवार में एक पितृ देवता या पितर भी माने जाते ë | जिनकी पुजा अमावस्या को 
होती है। वितृ या पितर देवता पुजन के निमित्त रात्रि जागरण होता है! विशेष जब कोई 
भी शुभ कायं जैसे विवाह, जन्म या अन्य अवसर पर वह ग्रायोजन सफल हो, इसकी 
पितृ देवता सभी विध्नों से रक्षा करें इसके लिए रात्रि जागरण किया जाता है और 
पितृ देवता से प्रार्थना की जाती है कि बे अपने सरक्षण में आयोजन को सफल 
बनावे । उनके सम्मान में अमावस्या को ब्राह्मण भोजन कराया जाता 1 
गुटगुटिया परिवार db पितृ या पितर देवता श्री रामप्रताप जी को एक सौ 
वर्षे से अधिक समय से माना जाता है । TFT देवलोक ६ साल की उम्र में ही 
हो गया था। बीच-बीच में इनका दर्शन भी होता रहता है, ऐसा कहा जाता 
है! गढ़ा की हवेली में तो कई बार छोटे सफेद सपं क्ले रूप में दर्शाव हुआ 1 
इनकी प्रार्थना करने पर ये err हो जाते हैं और यदि कुछ कहना होता है या 
कोई चेतावनी देगी होती है तो किसी उदार हृदय या सीधे-साधे व्यक्ति के माध्यम 
से उसको व्यक्त कर जाते है 1 हाल की बात है कि इनका दशावि स्व० श्रीं राम- 
न।रायणजी की द्वितीय पत्नी स्व० श्रीमती बनारसी देवी के द्वारा हुआ उस समय 
उन्होंने कुछ. हुई गलतियों को सुझाया और rp वाली विपत्तियों की ओर ध्यान 
आकृष्ट कराते हुए कहां कि घबराने की बात नहीं, वे इसकी रक्षा करेंगे 1 
. उनके दर्शाव को प्रमाणित इसलिए माना गया कि स्वर्गीय श्रीमंती बनारसी देवी 
को उन दिनों एक सप्ताह से हुचकी को तकलोफ हो गई थी 1 कई डाक्टरों, वंद्यो 
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पर फायदा नहीं हुआ था | उन्होंने बताया.कि 
की बन्द हो जायगी-वह किया गया और सात 


दिनों से प्रनवरत तकलीफ देनेवाली हुंचकी तुरन्त बन्द हो गई । इसकी और कोई. 
व्याख्या समझ में नहीं भाई, केवल उनकी कृपा ही समझी गयी 1 


अग्रवालो में नाग को मारा नहीं जाता है। कहा जाता है कि HINT जी 
जो अग्रवालों के आदि पुरुष थे उनके सभी लड़कों की शादी नागराज की नाग 
कन्याथ्रो से हुई थी और उसी से अग्रवालो का वंश चला । अतः नाग वश को 
अग्रवालों का मामा वंश कहा जाता है प्रोर उनको मारने की मनाही है। नाग- 
पंचमी श्रावन कृष्ण ५ को हर वर्षे इनकी पूजा की जाती Š | 


संती पूजा | 

इसी तरह गुटगुटिया परिवार भें भी सती की पूजा हर वर्ष भाद्र कृष्णा १५ 
waren को होती है । उस समय परिवार के सारे लोग बड़े बूढ़े युवक, 
gafat एवं बच्चे उनकी पूजा करते él उनके सम्मान में काजल, रोली, मेंहदी 
आदि की टिक्की अन्य सामानों के सांथ चढात dl 


राजस्थान एक बीरों का प्रान्त रहा है। वहाँ की बीरांगणाए सती. प्रथा 
के लिए प्रसिद्ध हैं। अपने शील को बचाने के लिए जोहर ब्रत भी वहीं .हुआ 
था, जहाँ fadi गढ़.किले में उस समय जितनी भी महिलायें थी सभी 
ग्राततायियों के हाथ से A शील को बचाने के लिए एक साथ चित्ता में जलकर 
खाक हो गई थी ग्रौर भ्रातताई को मुह की खानी पड़ी | 


gegfewr परिवार की सती नोजी-खोजी देवी हुई। श्री देवकीनन्दन 
गुटगुटिया ने जामताडा में एक सती मन्दिर भी.बनवाया है । यह एक मातृ पूजा 
का सुन्दरतम उदाहरण है । 


- आरम्भ में लिखी गई पीढ़ी स्वर्गीय श्री नोपचन्द जी के परिवार की है 1 
इसके अतिरिक्त भी गुटगुटिया परिवार है। बामनगामा के स्वर्गीय श्री 
भागीरथ जी का परिवार स्वर्गीय बालूराम जी के बाद से चला हैं। इसका 
इतिहास जितना उपलब्ध हो सका इस पूस्तिका में अन्यत्र दिया गया है। 
बाकी गुटगुटियों का sit< परिवार जालन्धर सिरसा ग्रादि स्थानों में रहता है । ये लोग 
eder से उदयपुर आये और उदयपुर से गुढागौडजी का और फिर वहाँ से 
जालन्धर, सिरसा, गंगा नगर एवं नानपारा (उत्तर प्रदेश) HITT उनके इतिहास 
की खोज की जा रही है 1 इसमें काफी समय लग सकता है | अंत! उसकी खोज 
हो जाने पर फिर प्रकाशित किया जायगा 
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( १२ ) 


जालन्धर वालों की पीढ़ी इस प्रकार है : 


१. श्री मोहनलाल ६. श्री गोपी राम ११. श्री घासीराम 
२. श्री वीजा राम ७. श्रो भगत राम १२. श्री त्रिलोक चन्द 
३. श्री हनूत राम ८. श्री रुप राम १३. श्री परस राम 
४. था शंकर दास ९. श्री डालू राम १४. श्री नाथू राम 
५. श्री रेडमल १० श्री घड़सी राम 
जालन्धर वालों की पीढ़ी श्री नाथू रामजी से चलती है जिसका ब्यौरा 
इस प्रकार E: 
श्री परस राम 
A 0 — 
श्री नाथूराभ जी रुढ़मल 
श्वो रामदयाल श्री भगवान दास श्री रामजस 
Se अल 
iñi | | = 
TAT लाल gasa | सूरज भान सोतारांम मुरलीधर 
| गोदगए | (ग्रविवाहित) 
| श्री स्‌रजभान serrata) 
राध!कृष्ण गोद आए 
गोर आए 
| श्रीराम बालाग्रसाद बैजनाथ जगन्नाथ दयाराम राधाकृष्ण 
FS EH HES गोद गए l 
[32581 | | गोद गए 


जगदीश रामप्रसाद सत्यनारायण रमेश 

श्री मुलचन्द राधाकृष्ण का परिवार नानपारा रहता $1 इनका पता है: 
धुलचन्द राधाकृष्ण, पो० नानपारा ` (बहराईच) qo पी०1 जालन्धर वालों का 
पता है : श्री भगवानदास रामजसमल, अनाज मन्डो- जालन्धर कैन्ट । 

ये लोग खण्डेला में मोहनका कहलाते थे और उदयपूर अ/कर चू'ण्डावत 
कहलाये । श्री मूलचन्द गुटगुटिया संवत्‌ १९७६ में देवघर आए % (देवघर के 
पंडा की वही से) और इन्होंने हो गुटगुटिया विश्रामगृह दाऊजी में रात्रि 
विशामगृह बनवाया है 1 इसका नाम गुटगुटिया विश्राम गृह है । 

श्री भगवानदास जी गुटगुटिया (उपरोवत) कात्तिक बदी € संवत्‌ १९६२ 
में देवघर आए थे 1 (देवघर के पंडा की वही से) । सिरसा (हरियाणा) में भो 
एक परिवार रहता है 1 जालन्धर वालो का कहना है कि वे' भी हमारे भाई है। 
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एडभोकेट का कहना हैं कि बें लोग उदयपुर 


श्री मुरलीधर जी 
الك‎ हैं। उनके अनुसार उनके भाई गंगानगर 


से निकले हुए हैं और मोहनका TET 
में भी वकील है | 
दे अपनी पीढ़ी इस प्रकार लिखते हैं — 


जोधराज जी 


| 


घुड़ मल रामरतन राम | रामप्रसाद 

| | 
जगनाथ जीवानन्द | 
| | कनीराम 
गनेश राम لم‎ | 


वर मंगछ राम मुरलीधर l 
كريد‎ š zar वनवारी मंहावीर 


शिवरतन लाल 


| l 

| ES I 

एयामसुन्दर TERT विश्वनाथ धनराज टिकमं चन्द 
| 


दुर्गा प्रसाद रामकिशन | 


रामनिवास उमाशंकर 


इनके परिवार के ग्रन्य लोग संगरया मन्डी, करनपुर आदि राजस्थान के 
शहरों में रहते हैं 1 

गंगानगर में इनके परिवार के चार वकील हैं: नाम गोपोराम गोयल 
आदि 1 इनके पिता मंगतूराम जी अधिकतर- स्वर्गाश्राम-हरिद्वार में रहते हैं । 
मुरलीधर का सारा परिवार नोहरा बाजार-कांड़ों की गली सिरसा में रहता 
है! यह गली इन्हीं लोगों के नाम पर है। श्री मुरलीधर जी हिसारया बाजार 
सिरसा में रहते हैं। 

श्री घुड़मलजी के पोता एवं हरदेवदास जी के पत्र श्री वजलालजी 


गुटगुटियां संश १९५६ में देवघर आए थे 1 इनके पत्त का नाम मालीराम था । 
(देवघर के पंडा की बही से 1) 1 
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स्व० श्री दयारामजी गुटगुटिया का परिवार इस प्रकार है :- 


दयारामजी 
हरनारायण जी 
गुमानी रामजी 
m 
विशन रामजी वाल रामजी नीपचन्द जी 
विशेशवरलाल जी मंगलचन्द जी 
| हनूमतरामजी गंगारामजी ठंडीरामजी 
स्व० नाथूराम जी गोविन्दराम जी 
किशोरी लाल भागीरथ दास जी 


स्व० हन्‌ मत रामजी का परिवार 


١ 
छाजूरामजी सारावाई कारी वाई धनीवाई 


पार्वती देवी x X X. 


| 
श्री अजु नदास जी 
(गोद आए) X इनमें से एक की शादी मुः गुना (मध्य प्रदेश में हुई थी) 1 


स्व० ठंडी रामजी - 
श्रीमती सारा देवी | TI उड़ा. म॑ 


सोनी वाई कतीरामजी रामजस रायजी अजुनदासजी भगवानदासजी ख्यालीराम जी 


हरदेईवाई (गोद गए छाज्राम 
E जी को) 
उत्तर प्रदेश) 


Fo गंगाराम जी 
Dre BLE UN 


| 
कालूराम.जी 0000 जीवनी वाई ` घापा वाई 


Á 


रामप्रसादजी . E 
श्री दयाराम जी गुटगुटिया के परिवार का विस्तृत "لويم‎ ति 
अगले पृष्ठों एवं भ्रध्यायों में दिया गया है । 
( १५) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | ७ vss 3 


Bs (१... 


इस परिवार के बच्चों की जात ज्योति विवाह हो जाने पर जोड़े से 
राजस्थान में siqaq खाटू के श्री श्याम जी के यहाँ ا‎ शाकम्वरी देवी 
के यहाँ लगती है और वच्चों का जडूला (मुण्डन) खाटू में होता है । लड़कियों की 
नौशेरी (कच्चा से साठ तोला के हिसाव से) गुढा में लगती हे | 


पराने कागजांतो के श्रभाव में स्व० गुमानीराम जी एवं उनके ऊपर की 
पीढ़ी की कोई जानकारी नहीं हो सकी है। इस प्रकार स्वर्गीय विशनराम जी, 
स्वर्गीय विशेश्वर लाल जी, स्वर्गीय बालूराम जी एवं स्वर्गीय नोपचंद जी एवं 
साथ ही स्वर्गीय मंगलचन्द जी, स्वर्गीय गोविन्द रामजी एवं स्वर्गीय ग गारामं जी 
के वारे में भी विशेष जानकारी नहीं मिल पाई ë | 


स्वाय हनतराम जी ग्रादि सभी बड़े सीधे सादे विचार के थे। 
स्वर्गीय हनूतरामजी की पत्नी का स्वर्गवास उनके सामने ही हो गया 
था। TIR एक पुत्र एवं तीन qat थीं। एक q का विवाह 
गुना (ग्वालियर) में हुम्मा। mz के वारे में कोई जानकारी नहीं है। 
उनके पुतन स्वर्गीय छाजू रामजी का स्वर्गंवारु अपने पिता की जीवित अवस्था में ही 
हो गया था । उनकी पत्नी स्वर्गीय श्रीमती पार्वती देवी को तरफ श्री अजु नदास 
जी गोद आए । श्रीमती पार्वती देवी का जम्म गुढ़ा में ही हुआ । स्वर्गीय हनूतरामजी 
'आसाढ़ कृष्णा १२ संवत्‌ १६४३ में गुड़ा से HITT कोरों और देववर आए 
थे। फिर गुढा वापस जाने के बाद उनका देवलोक वहाँ हो गया । स्वर्गीय हनूतराम 
जी की एक गुवाडी कही जाती है, वह स्वर्गीय सुरजमलजी चुन्डावत की हवेली 
के बगल में है | 

स्वर्गीय नांथूराम जी बड़े सरल स्वभाव के थे। उनकी इमानदारी 
की धाक गूढ़ा के सारे लोगों पर थी 1 उनकी दुकान में उस समय जहाँ ग्रंथ स्वर्गीय 
अजु नदापजी का दवांबाना Š, उसके नीचेवाली दुकान थी। उनको एक पत्थर dil 
(याने पाँच सेर को) थी । वह सारेगुढ़ा गाँव में प्रमाणिक तौल मानी जाती रही । 
उसके वजन में एक भरी का भी फरक नहीं था और वह quil सारे गुढ़ा में नाथू 
ताऊ की पेरी के नाम से विख्यात थी । भव वह पसेरी स्वर्गीय ख्यालीराम जी 
EN mim qi A w ya मता णार Td 
की जानकारी नहीं हो सकी 1 उनके ससुराल वाले : AE B gu La RS के SES 
NEUTRA NES dm वाले आसाम में कार-बार करने चले 

xm माता-पिता को मृत्यु के वाद अपनी बहुन के 
पास आसाम चले गए 1 इसके वाद उनको भी माहि ° REMIS 
हकका nak a REEL, गई सो 
US | उ हेलो उनकी पुरानी गुवाड़ी क मीछ है। 

स्वर्गीय ठंडीराम जी बड़े शान्त प्रकृति थे । उनका mq 


-सहन तो सादा 


( १६ 
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था हो, विचारधारा भी बड़ी सरल थी और वेसबो से प्रेम रखते थे। उनकी पत्नी 
स्वर्गीया श्रीमती सारावाई भी बड़े सरल स्वभाव की एवं सीधी थी! उनका 
स्वर्गवास संवत्‌ १९२३ में गृढ़ा में हो गया । आपको एक पुत्री एवं ५ पुत्र हुए 
जिनमें से तृतीय qu स्वर्गीय अजु नदास जी अपने ताऊ जी स्वर्गीय छाज्रामजी के 
गोद चले गए पुत्री स्वर्गीय श्रीमती सोनी वाई थीं जिनका विवाह मुरताजपुर 
(मध्यप्रदेश) में हुआ था 1 उनकी मृत्यु के उपरान्त स्वर्गीय श्री हरदेई बाई उनके 
स्थान पर आई 1 उनका भी गुटगुटिया परिवार के सभी भाईयों से बडा प्रेम रहा d 
चारों वडे पुत्रों के विहार ग्रा जाने के बाद वे संवत्‌ १६३४ में विहार आए 1 सभी 
पुत्रों से एवं उनके परिवार से मिले । मधुपुर, वामनगामा, कोरा, आदि स्थानों पर 
आकर उनके व्यापारों का निरीक्षण किया 1 फिर देवघर जाकर बाबा वैद्यनाथ 
का दर्शन कर गुढ़ा लौट गए 1 वहाँ जाकर आपका स्वर्गवास हो गया । . 


स्वर्गीय कालूराम जी गुढा से भोजराज (हरियाणा) चले गए औरं वहाँ 
व्यापार करने लगे। उनका रहन-सहन भी बड़ा सादा था। आप भी सीधे सादे 
व्यक्ति थे । आप आयुर्वेदिक पद्धति से लोगों को दवा-दारु किया करते थे 1 श्राप 
नाडी के अच्छे जानकार थे] वहाँ ही श्री रामप्रसाद जो का जन्म में हुआ। था 1 


स्वर्गीय बालू रामजी के प्रपौत्र स्वर्गीय भागीरथदास जी qar से चलकर अपने 
MS लोगों के पास मधुपुर आए। फिर वामनगामा अपने चाचा स्वर्गीय कनी रामजी 
के पास जाकर कपड़ा एवं लहना एवं धान उधारी दि का अपना कार्य करने 
लगे। आपका परिवार अभी भौ वहाँ रहता है 


Pius بود دع‎ छै, जो Sad "HET च्व्ह्हत्ता كك‎ 
'छै راحم‎ सेरे oF وي‎ en] छै'-'जस्ते ag 
कुछ TE جا ,دو‎ जो Em š— 
نه‎ SISI و يودي‎ E ल्ह्या ह्वै--उसे <= 


egeg feres जाला | ۱ pe 
URAREN 7 


“ATE परे स्न, cx सेवा, स्वार्थ FATT, === और 
स्स्प्यच्ता E aea e sm TAT ان يك‎ 
€a SEF aon क्यों हो? _ . 
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(१ धर्मशाला आद्रि: 


[क] श्री रामजसराम जी कै परिवार द्वारा : 
(१) नीमका थाना (राजस्थान) धर्मशाला | 


[ख] श्री ad नदास जी के परिवार के हारा : 
(१) विश्राम स्थल, पो० कोरों--(संतालपरगना) 1 
. (२) श्री गुलाबराय रामनारायण स्मृति भवन, करमाटार : 
(संतालपरगना) 1 : 
(३) श्री बद्रीकाश्रम-यात्तियों के ठहरने के लिए एक कमरा 
` निर्माण हेतु अपनी पूज्यनीय माता स्वर्गीया श्री लक्ष्मी देवी 
गुटगुटिया की स्मृति में श्री कमलाप्रसाद गुटगुटिया 
(कलकत्ता), ने २१०१) रुपये का दान दिया 1 
[ग] श्री भगवानदास जी के परिवार द्वारा : 


मारवाड़ी सॅवासंघ--वाराणसी में एक-फ्लैट निर्माण हेतु अपनी 
पूज्यनीया माता स्वर्गीया लक्ष्मी देवी गुटगुटिया की पुण्य स्मृति में 
श्री निमेलक्‌ मार गुटगुटिया (पटना) ने २१००१) रुपये का 
दान दिया। 

[घ] श्री ख्यालीराम जी के परिवार द्वारा: 
कोटली ग्राम--(राजस्थान)--राणीसती मन्दिर के निकट यातियों 
के ठहरने के लिए अपने पूज्य पिता स्वर्गीय श्री घनश्याम दास जी 
गुटगुटिया एवं पूज्यनोया माता स्वर्गीया रूकमणी देवी की पुण्य स्मृति 
में श्री रामचन्द्र गुटगुटिया (कलकत्ता) ने एक कमरा बनवाया 1 

[च] श्री मुलचन्द जी गुटगुटिया नानपारा 
, त्तर प्रदेश) द्वारा : 


दाऊजी ग्राम (मथुरा के निकट)--गुटगुटिया विश्रामगृह बनवाया। 
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(v) Ragra संस्थाएं : 


[क] श्री रासजसराय जी के परिवार द्वारा : 
(१) रामयशो राय संस्कृत विद्यालय मध्‌ पुर (संतालपरगना) t 
(R) मोहनलाल गुटगुटिया ऊच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 
मधुपुर (सतालपरगना) । ` 


[ख] श्री अजु नदास जी के परिवार द्वारा : 


(१) अर्ज्‌ नदास मेमोरियल मिंडिल स्कूल--कोरौं (संतालपरगना) 1 
(२) गुलाबराय गुटगुटिया उच्च,विद्यालय, 
करमाटार (संतालपरगना) 1 
(३) श्रीमती झुमका देवी गुटगुटिया भिडिल स्कूल, 
करमाटर (संतालपरगना) ١ 


(ग) श्री लाजपत हिन्दी पृस्तकालय--मध्‌पुर (संतालपरगना) 1. . 


(8) क्रीपधालय sue : 


[क] श्री रामजसराय जी के परिवार द्वारा: 
संतां पहाडिया सेवा मंडल द्वारा ATT में संचालित अ्रस्पताल में 
श्री वंशीधर गुटगुटिया ने रक्तदान केन्द्र बनवाया 1 

[ख] श्री अजु नदास जी के परिवार द्वारा : 


(१) अजु नदास ख्यालीराम आयुर्वेदिक दवाखाना--गुढ़ा (राजस्थान) 
(२) गुलाबराय गुटगुटिया दातव्य श्रस्पताल--कोरौं (संतालपरगना) 


(9) 2775+ : 


[क] श्री कनीराम जी के परिवार द्वारा : 
(१) वाह गुरु शिव मन्दिर--मधुपुर (संतालपरगना) । | 
(२) शिव मन्दिर--प्राम वामनगामा (ox) 1 
[ख] श्री रामजसरायजी के परिवार द्वारा : 
(१) जुझार सिंह जी के मन्दिर का निर्माण जो मीठी कई के “नाम 
से प्रसिद्ध है-गुढ़ा के नजदीक 1 
(२) रामजानकी मन्दिर-मधुपर (संतालपरगना) ; के : 
(क) प्रमुख मन्दिर निर्माण में सहयोग | 
(ख) शीतला जी का मन्दिर । 
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(३) रांनीसती जी का मन्दिर--जामताड़ा (संतालपरगना) ` 
श्री देवकीनन्दन गुटगुटिया ने बनवाया | 


[ग] श्री अजु नदास जी के परिवार द्वारा : 
(१) धर्मराज के मन्दिर का पुननिमाण--कोरों (संतालपरगना) 1 


(२) श्री कर्णेश्वर महादेव के मन्दिर के सामने का बरामदा निर्माण, 
amd (संत।लपरगना) ١ 
(३) श्री सत्यनारायणजी एवं शिव मन्दिर--धनबाद 1 
[घ] समस्त गुटगुटिया परिवार द्वारा : 


श्री बाबा बँच्चनाथ--देवघर के पश्चिम द्वार के ऊपर कमरा एवं 


गुम्बज-निर्माण कर सुशोभित किया 1 
(१) कप निर्मारा : 


[क] श्री कनीराम जी के परिवार द्वारा : 


(१) बांडया नाला का कूप एवं विश्राम स्थल-उजाइ, बन्जर 
प्रान्त में गुड़ा ग्राम से ४ मील पूर्व नीमका थाना और 
गुढा के बीच 1 


[ख] श्री रामजसराय जी के परिवार द्वारा : 
(१) रामजसराय कूप--मधपुर बाजार में! 
(R) Yer ग्राम में एक कूप 1 


($) गौशाला स्थापन : 


श्री हरिनन्दनराय जी एवं श्री ओंकारमल जी द्वारा : 
११०१) ११०१) देकर कराया गया। २. 
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रानी संती मन्दिर, जामताडा, 
(भीतरी दृष्य) Do बाहरी 
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गुलाबराय गुटगुटिया दातव्य औषाद्यालय भवन, 
(सरकार द्वारा संचालित) 
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स्व० हनन्दरायजी गुटगुटिया श्री द्वारकाप्रसाद गुटगुटिया 
सुपुत्र स्व० श्री कती रामजी सुपुत्र स्व० श्री हरनन्दरायजी 
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श्री Di गटगटिया श्री अरविन्द गटग टिया 
सुपुत्र श्री द्वारका aT 
८6 Mumukshu ग प्रसादुजी 1. Colle fr gw तुम गुटगुटटि 


रास्तर्‍जी <r=rcrfš==r च्छा een‏ جه git‏ ودع 


स्वर्गीय श्री कनी रामजी गुटगुटिया : 


(जन्म अनुमानतः संवत्‌ १६०३, मृत्यु भाद्र शुक्ला ७ संवत्‌ १६७१) 


आप स्वर्गीय श्री ठंडी रामजो के ज्येष्ठ पुत्र थे । आपसे बड़ी एक बहन 
सोनी वाई थौ जिनका विवाह मुरताजपुर (मध्य प्रदेश) में हुआ था। उनका 
स्वर्गवास विवाह के कुछ वर्षो बाद ही हो गया था। उनकी जगह. पर हरदेई बाई 
का विवाह हुश्रा था । जिनको यह परिवार सदा बहन ही मानता रहा और 
वैस। व्यवहार भी था। श्री कनीराम जी का जन्म (उनकी मृत्यु और उस समय 
उनकी उम्र के ग्रन्दाज से) संवत्‌ १९०३ का था | आपका विवाह श्रीमती राम- 
वाई के साथ ga आपकी माता श्रीमती सारावाई का स्वगंवास पिता को 
जीवित अवस्था में ही हो गया था 1 अतः गृहस्थी का सारा भार अ/पकी धर्मपत्नी 
श्रीमती रामवाई पर ग्रा गया था | आप यो तो जरा गरम मिजाज की थी, पर 
आपने परिवार का पालन बड़ी कुशलता के साथ किया । अपने श्वसुर की बड़ी 
सेवा करती थीं। श्री कनीरामजी अन्दाज संवत्‌ १६३० में गुढ़ा से बिहार- 
पथरौल झाए। इनसे छोटे भाई स्वर्गीय श्री रामजसराय जी संवत्‌ १६२४ मे एवं 
श्री भगवानदासजी संवत्‌ १६२८ में इनसे पहले ही बिहार sr गए थे। कनीरामजी 
HITT होते हुए श्री रामजसराय जी के पास पथरील पहुँचे । उन दिनों 
वामनगामा भी एक अच्छा ग्राम था वहाँ के घटवाल अच्छे व्यक्ति थे | अतः 
इन्होंने वहाँ जाकर .गल्ले एवं कपड़े की दुकान खोली 1 दुकान चल निकली | 
आपने अच्छा पैसा कमाया, आपकी पत्नो श्रीमती रामबाई गुढ़ा से काफी दिनों 
वाद वामनगांमा आई । आपको इनेसे एक पुत्र श्री रामप्रतापजी हुए जिनका 


मृत्यु छः वर्ष की उम्र में गुढ़ा में ही हो गई थी । वे ही ठंडीरामंजी गुटगुटिया के 


परिवार में पितर माने जाने लगे श्रौर sis तक पितर माने जाते हैं 1 उनकी पुजा 


अमावस्या के दिन हुआ करती है । उनके वाद जब कोई पुत्र नहीं gut 


इन्होंने अपने छोटे भ्राता श्री रामजसराय जी के qa श्री हरनन्दराय जौ को 


दत क (गोद) लिया । अपने रहने के लिए एक मकान बामनगामा में बनाया | 
दुसरा एक वृहत्‌ मकान मधुपुर में बनाया । इस मकान को बनवाने में सड़क की 
कुछ जमौन दब गई थी 1 तत्कालीन एस० Sto म्रो० श्री स्मिथ के कहने पर उस 
मकान के सामने की जो सड़क है, जिसे आजकल टी०पी० बोस रोड कहते. हूँ, को 
नौ सौ की लागत से बनवा कर सरकार को दी D मधुपुर में एक गोला बनाया 
और उसमें घान चावल की ढत का काम किया। झाप तो विशेष कर 
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बामनगामा ही रहते थे पर आपके दत्तक पुत्र श्री ह्रनन्दनराय जी HITT रहना 


पसन्द करते थे | अतः उनके लिए दूसरा मकान बनाया गया | 
आपने संवत्‌ १९५६ में अपने छोटे भ्राता श्री ख्यालीराम जी 


के आग्रह पर नीमकाथाना और गुढा के वीच उजाड़ में एक gai बनवाया जिसे 
बांडया नाला का gai कहते Ë 1 इस FÎ के वन जाने से रास्ते में चोर-डाबुशों 
का भय जाता रहा और यात्री निर्भय हो यात्रा करने लगे। साथ ही उजाड़ स्थान 
में जल की एवं कुछ समथ विश्राम करने की भी तुन्दर व्यवस्था हो 3551 gat 
कनीराम जी ख्यालीराम गुटगुटिया के बुआ के नाम से प्रसिद्ध है 1 गुड़ा के नजदीक 
ऋषियों का एक मन्दिर है जो जीर्ण-शी्ण हो गया था उसे भी आपने अपने छोटे 
भ्राता श्री ख्यालीराम जी के आग्रह पर तुइवा कर नया मन्दिर बनवा दिया। 
यह मोठी कुई का मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध है। HITT में इन्होंने एक 
शिवजी का मन्दिर बनवाया जो वाह गुरु के मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस 
मन्दिर में एक महात्मा जो गुरुनानक के शिष्य भी थे आकर रहने लगे इसलिए 
इसका नाम वाह गुरू का शिव मन्दिर पड़ गया,। इस तरह इन्होने अपनी उदारता 
एवं दानशीलता का काफी परिचय दिया। आपका स्वभाव वड़ा सरल था आर 
सीधे-सादे व्यवित थे 1 आप अफीम का सेवन किया करते थे। रहन-सहन तो 
इन सभी पाँचों भाइयों का बड़ा सीधा-सादा था। परिवार वालों पर एव गाँव 
वालों से बड़ा प्रेम करते थे । उनका भ्रातृ प्रेम अनुकरणीय था । श्री ्रजुंनदास 
जी उनकी बीमारी की सूचना पाकर कोरौ से XA । उनसे आकर मिले । इसके 
वाद ही उनकी मृत्यु हुई । मानो वे भाई से मिलने के लिए हो जीदित थे। आपकी 
मृत्यु भाद्र शुक्ला ७ संवत्‌ १६७२ को ६९ वर्षं की उम्र में बामनगामा में हुई 1 
श्रीमती रामबाई: 
(जन्म अन्दाज संवत्‌ १९०५, मृत्यु सन्‌ १६३१ में) 

n SAM EUN की धर्मेपत्नी थीं 1 पका स्वभाव जरा तीखा 
इनके देवर श्री रामजसराम i क कत ~a 21 D 
भाप अन्दाज संवत १९४५ के बाद व्याही थी। इन दोनों में बड़ा प्रेम था | 
stes हो जाने दही बामनगामा आई स्वर्गीय श्री कनीरामजी 
हो जाने के बाद वे मधुपुर चली' आई झौर अधने दत्तक (गोद ara) 

पुत्र श्री हरनन्दराय जी के लगीं s 
पास रहने लगीं। आपका स्वर्गवास सन्‌ १९३१ में 


THUS हो गया 1 
श्री हरनन्दरायजी गुटगुटिया : 

सवत्‌ ११३३, मृत्य चैतत शुक्‍ला ५, १६ अप्रैल सन्‌ १९३७) 
uc जी के दत्तक (गोद आए) पुत्र थे। यों आप स्व० 
० Fo श्री कनीराम जी के पुत्र श्री रामप्रताप जी 


(जन्म पौष कृष्ण पक्ष 
श्राप sao श्रौ 
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श्री रामजसराय जी के 
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Vite Soe s. | 


की मृत्यु ६ वर्ष की उम्र में हो जाने के कारण अपने छोटे भाई श्री रामजसराय जी 
के ज्येष्ठ पुत्र श्री हरनन्द रायजी को गोद लिया । आप अपने पिता स्व० 
कनीरामजी के साथ कारवार को देख-रेख करते रहे। उनकी मृत्यु संवत्‌ १६७२ में 
हो जाने के वाद वामनगामा का काम इनके ममेरा चाचा श्री गौरीदत्तजी केड्या 
देखने लगे और हरनन्दराय जी मधुपुर का। सन्‌ १९१२-१३ में आपके 
पोतों (Hydrocele) का अपरेशन कलकत्ता के नामी डाक्टर श्री कैलाश बोस से 
कराया गया 1 यद्यपि वे सर्जन नहीं थे फिर भी उन्होंने अर्थ के लोभ में इनका 
आपरेशन कर दिया । टांका लगाने के समय एक टांका लगाना छूट गया और 
फिर ४-५ घंटे के अन्दर इनके शरीर का काफी खून निकल गया और जब विछा- 
वन काफी भोंग गया तब घर वालों को पता लगा और फिर परिवार के डाक्टर 
श्री हरिचरण घोष ने घाव को फिर से खोल कर जो टांका छूट गया था सिलाई 
किया । इसके चलते आपका स्वास्थ्य एकदम कमजोर हो गया। मुश्किल से 
जान वची और सारे जीवन श्राप कमजोर ही रहे । कोई विशेष मेहनत नहीं कर 
पाते थे। आपका विवाह श्रीमती जयदेई देवी से हुआ जो कहा जाता है कि इनसे 
एक वर्षे af थीं । आप सदा प्रसन्न-चित्त रहती थीं एवं रईस मिजाज की थीं 1 
परिवार वालों से aga प्रेम रखती थीं । आपकी मृत्यु सन्‌ १९२६ संवत्‌ १६८२ 
में हो गई | 55: एक qu श्री शंकरलाल थे जिनकी मृत्यू ६ वर्षकी उम्र में 
ही हो गई थी । और एक Tat बाई फूली हुई, जिनका ब्याह ६ वर्ष के उम्र में 
ही, उस समय की प्रथा के मुताबिक रानीगज के श्री श्रीनिवास जी बजाज के साथ 
हुआ थां । दुर्भाग्य से इनकी मृत्यू विवाह के साल भर बाद ही छा वर्ष की उम्र में 
हो गई! इनके स्थान पर श्रीनिवासजी बजाज की शादी चौधरी परिवार में 
दुर्गाबाई सें हुई! इनको गुटगुटिया परिवार के सभी लोगों ने वही स्थान और 
सम्मान दिया जो फूलीवाई का था। इनके २ qa और २ पुत्तियां है 1 श्री हरनन्द- 
राय जी को इसके बाद कोई सन्तान नहीं हुई! इन्होंने ग्रपने चाचा जी स्व० थ्री 
अंजु नदासजी के पुत्र श्री रामनारायण जी के ज्येष्ठ qa श्री द्वारका प्रसाद को 
(दत्त क) गोद लिया । 


आपने मधुपुर एवं बामनगामा के रास्ते में जनता जनादंत की सेवा के लिए 
३ FT रांगा-सिरसा चरपा में बनवाये । गुढ़ा के नजदीक ग्रापने वांडया नाला के 
gi की मरम्मत करवाई 1 श्राप बड़े उदार और दयालुप्रकति के थे । आप सहज 
विश्वासी, दानशील, परिवार वत्सल, भिष्ठभाषी एवं मिलनसार व्यक्ति थे। 
आप इतने शुद्ध हृदय के व्यक्ति थे कि वामनगांवा के घटवाल के साथ मुकदमा 
चलता था हर तारीख पर उनके पुत्र श्री छत्रधारी सिंह भौर ये देवघर कोर्ट में. 
जाते थे # सबेरे और शाम को श्री छत्रधारी सिह इनके पास ही ठहरते और 
खाते पीते थे 1 श्री गोपाल गौशाला, ITT की स्थापना संवत्‌ १९७० सन्‌ १९१४ 


( २३ ) 
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हुई । आपने ११०१) रुपये देकर एवं अपने छोटे 
एवं ११०१) श्री केदारनाथ जी टेकड़ीवाल 


ने दिलवा कर स्थापना की थी, जिसकी 'आज बिहार की एक अच्छी गौशालाओं 
में गिनती है 1 गुटगुटिया परिवार धार्मिक और सामाजिक कार्यों में सदा भ्रग्रगणी 
रहा है 1 आप श्री गोपाल गौशाला मधुपुर के सन्‌ १९१३-१४ एवं १९१४-१४ 
में स्थापना के समय मंत्री रहें । सन्‌ १६२५ में जब महामा गांधी मधुपुर पधारे थे 
तो आपने मधुपुर नागरिकों की ओर थैली भेंट की यी 1 आप मिजाज के भी बड़े 
शौकीन थे ! आपने अपने TT द्वारका प्रसाद का विवाह संवत्‌ १९७७ सन्‌ 
१९२० में बड़े धूमधाम सें किया 1 काफी खर्च किया। ऐसी साहखचं शादी 
मधुपुर में झज तक नहीं हुई है। आप प्रत्येक दिन रात्रि को अपने fue (१) श्री 
शिवनारायण हलवाई जो मामा पक्ष से इनके भाई होते थे, (२) श्री जगन्नाथ जी 
मोदी एवं (३) श्री सीतारामजी डालमियाँ के साथ तास खेला करते थे 1 जहाँ प्रायः 
मिठाई मंगाकर खिलाई जाती थी । आपका का सम्मान सारा गाँव करता था। 
झापका स्वगंवास चैत्र शुक्ला ५ संवत्‌ १६६४ वृहस्पतिवार दिनांक १५ अप्रं ल 

१६३७ को दिन में १०-३० बजे हुआ । 

श्री द्वारका प्रसाद गुउगुटिया : 
(जन्म पौष शुक्ला १२ संवत्‌ १६६४) 

झापका जन्म संतालपरगना अन्तर्गत कोरो ग्राम मै पौष शकला १२ संवत्‌ 
१९६४ को हुय़ा 1 आप श्री रामनारायण जी के ज्येष्ठ पूत्र है, और डेढ़ वर्ष की 
अवस्था में ही अपने ताऊजी श्री हरनन्दराय जी क॑ गोद (दत्तक) मधुप्‌र ग्रा गए। 
आपको दोनों जन्मदाता भाता-पिता एवं गोद के माता-पिता का प्यार बरावर 
मिलता रहा! अंतः आपका बचपन कोरो एवं मधुपुर दोनों जगह ही वीता | 
कोरी में बंगला के माध्यम से आपने प्राथमिक शिक्षा पाई! मधुपुर आने के वाद 
आपने हिन्दी माध्यम से मिड्ल परीक्षा पास की । बाल्यकाल से ही गणित आपका 
प्रिय विषय रहा है भर गणित में आपको दक्षता है 1 सन्‌ १९२० में १३ वर्ष 
< रज 3 stem विवाह अमा Š शी गजानरू qT 
झलक बचपन a देवी के साथ बड़ी धूमधाम से हुआ 1 राष्ट्रीय चेतना की 
भागलपर में ही E दिखलाई पड़ने लगी थी। सन्‌ १९२८ में आपने 
उसी सः e घर गांधी जी का प्रथम वार दर्शन किया 1 आपने 
शभ š an ELE NT जो भ्रवतक भ्रापका परिधान है। 
कांग्रेस का कायं करने लगे 1 सन १९ 1 लन में अपनी पढाई छोड्‌ दी six 
गए गांधी जी के व्याख्यान से रर २८ में काँग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दिये 
जैल यात्रा को। जेल में र प्रभावित हुए 1 सन्‌ १९३० में आपने 
Né बाद) उसी पद राजेद्रलाल दास से अंग्रेजी का अध्ययन 
वर्षे हजारीबाग सेन्ट्रल जेल भेज दिए गए। इसके 
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में मोट रुपया १७६२) में हु 
भ्राता श्री ग्रौंकारमल जी से ११०१) 


किया 1 


वाद गाँधी इरविन पैकट के अनुसार जेल से छोड़ दिये गये । पर १९३२ ¥ 
गाँधी जी के राउन्ड टेवल कान्फरेन्स से लौटकर आने पर पूनः १९३२ जनवरी में 
आन्दोलन आरम्भ हुआ । आप व्यक्तिगत सत्याग्रह में फिर पकड़ लिये गये और 
फुलवारीशरीफ कॅम्प जेल, वहाँ से भागलपूर, फिर भागलपुर से पटना और अन्त 
में हजारीबाग जेल में रखे गये । वहाँ इन्होंने श्री बृद्धिनाथ झा से हिन्दी पढी 1 
वहाँ डा० राजेन्द्र जी से' भेट हुई श्रौर कुछ दिनों तक उनके साथ रहने का इनको 
सौभाग्य मिला । सन्‌ १९३० से लेकर आज तक गाप मधुपुर क्षेत्र के राजनैतिक 
एवं सामाजिक कार्य से सम्बन्धित रहे Š और समय-समय पर सक्रिय भांग लेकर 
संचालन भी किया है 1 श्री तिलक विद्यालय मधुपूर को एक शेक्षणिक संस्था है 1 
इसका प्रारम्भ श्री कृष्णप्रसाद एवं श्री नथमल जी खण्डेलवाल ने किया था। : 
उनके बाद आप इस विद्यालय के मंत्री एवं सभापति पद पर काफी दिनों तक रहे । 
यह्‌ संस्था राजनैतिक कार्यों का एक स्थल रहा है। गाँधी जी ने इसका निरीक्षण 
१९२५ ई० में किया था एवं अपने qa नवजीवन में ऐसी deam की 
उपयोगिता पर लिखा भी है ١ सन्‌ १६३५ ई० मे डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी मधुपुर 
पधारे थे और यहाँ को राजनैतिक चेतना देखकर बड़ प्रसन्न हुए थे । 

१६ अप्रैल, सन्‌ १९३७ में आपके पिताजी श्री हरनन्दराय जी का स्वर्गवास 
हुआ । उन दिनों मधुपुर में मृतक विरादरी भोज की प्रथा थी। उसको इन्होंने ` 
सर्वप्रथम बन्द कर दिया । इसके वाद मधुपुर में मृतक विरादरी भोज सदा के लिए 
बन्द हो गया । सामाजिक सुधार में आपको दृढता से काम लेना पड़ा | समाज 
के कई वृद्ध सज्जन इस सुधार के विरोधी थें। श्री गोपाल गौशाला मधुपुर के ` 
आप द्रष्टी हैं एवं सभापति FR सदस्य है । आप गौशाला के कार्यों में सदा से ही 
सक्रिय भाग लेते रहे हैं। आपने भपने पुरोहित स्व० मालू महाराज एवं उनके 
परिवार को मधुपुर के हरिचरण घोष लेन में रहने के लिए एक मकान खरीद कर 
दिया | पिता जी की मृत्यु के बाद, बावजूद कई उलझनों के आपने अपने व्यवसाय 
को सफलतापूर्वक सम्हाला एवं उन्नति के शिखर पर लाकर खड़ा कर दिया। इस | 
समय आपको श्री कनीराम हरनन्दराय के नाम से गल्ले का, किर।सन तेल और 
पेट्रोल की एजेन्सी, चावल और तेल की मील है । बिहार इन्डस्ट्रीयल कारपोरेशन में 
श्राप हिस्सेदार 1 


सन्‌ १६४२ के राष्ट्रीय आन्दोलन में आपके सभी साथी जेल चले गये थे 7 
उस सभय कांग्रेस का कार्य टप्प-सा हो गया था, पर आप भीतर ही भीतर कुछ 
कार्य करते रहे । सन्‌ १६४६ में हिन्दू मुसलमान दंगा--पहले बंगाल एवं पीछे 
बिहार में जोरों पर था 1 आप श्री हरिराम गुटगुटेया एवं श्री अनन्त जी शर्मा के 
सांथ मिलकर कार्य किया 1 यद्यपि मधुपुर ऐसे कार्यों के लिए एक चिनगारी का 
स्थान रखता है, पर इन लोगों के प्रयत्न से मधुपुर में दंगा नहीं हो पाया और वह. 


xu) k ss i: 
CC-0. Mumukshu ird Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


> बाल-बाल वच गया 1 और आज तक वचा الاج‎ है ١ भागलप्‌र 
इस. विभीषिका से वाल S 
- oz एस डी० ओ० ने आपको वघाई पत्र भज | 
ह 3 بود‎ मंत्री Eg आपकी देख-रेख में 
आप संताल पहाडिया सेवा मंडल के EFS कुष्ठ 
सर्जिकल र एवं इस क्षेत्र के कुंष्ठ निवारण केन्द्र 
प्लास्टिक सर्जिकल HRT, मधुर > पक. : 
(ची देवी बालिका उच्च विद्यालय के संचालक एवं 
संचालित हो रहे है | भाप अच : ñ 
द्री रह चुके हैं । अव बिहार के सारे विद्यालयों के साथ-साथ इस विद्यालय को 
HS ¿S नयी लेलिया हैं। श्री मोहनलाल गुटगुटिया उच्च 
भी सरकार ने ग्रपने संरक्षण म E xi हिन्दी 
विद्यालय की संस्थापना में भी पका सक्रिय सहयोग रहा है । IT लाजपत हिन 
पस्तकालय की स्थापना सन्‌ १९२५ में गुटगुटिया सावंजनिक पुस्तकालय के नाम 
से इन्हीं की पस्तको को लेकर हुई 1 सन्‌ १९२९ में श्री लाजपतराय जी की स्मृति 
में इसका नाम बदल कर श्री लाजपत हिन्दी पुस्तकालय कर दिया गया 1 इस 
पस्तकालय की स्थापना एवं मधुप्र के अन्य सभी सावंजनिक कार्यों में चाहे वे 
राजनैतिक सामाजिक या अन्य कोई कार्य हों श्री मोहनलाल गुटगुटिया, श्री हरिराम 
गुटगुटिया एवं इनका एक संयुक्त प्रयास रहा है | 
इनको ३ पूत्नियाँ एवं एंक पुत्र हुए । जिनमें दो faa वाई सुलोचना एवं 
बाई सुमित्रा वचपन में ही मर गई । वाई सत्यमामा का जन्म सन्‌ १९२८ में हुआ 
और विवाह रानीगंज के श्री नथमल दारुका के साथ ITE शुवला & संवत्‌ 
१९९७ में हुआ । इनको ४ qu और ३ पृत्रियाँ हैं 1 
पुत्र श्री पुरुषोतम गुटगुटिया का जन्म भाद्र शुक्ला १२ संवत्‌ १६६१ को मधुपुर 
में हुआ। ये एक होनहार और वंश उजागर qu हैं। पिता के व्यापार में काफी 
सहयोग दे रहे हैं। झाप एक कुशल व्यापारी Š | आपका विशेष ध्यान अपने 
व्यवसाय को और ही हे l आप अपनी इस ७४ साल की उभ्र में भी दिन-रात 
व्यापार में लगे रहते ë 1 आलस्य तो इनको छू नहीं गया हैत आप एक कमेंठ 
कार्यकर्ता हैं। श्राप स्पष्टवादी एवं निस्वार्थ सेवाव्रती Š 1 साथ ही इन दिनों अय 
के प्रति आपका विशेष आकर्षण हो गया है। 
श्री पुरूषोत्तम गुटगुटिया : 
(जन्म भाद्र शक्ल १२ संवत १९९१) 
आप श्री हारकाप्रसाद के पूत्र है। आपका जन्म मधुपुर में भाद्र शुक्ला 
S सवत्‌ १९९१ में हुआ। मधुपुर से मेट्रिक परीक्षा पास की और कलकत्ता 
° 3 थोडे 
ix prom गये 1 थोड़े दिन रह कर वापस चले आए और अपने 
काय में सहयोग देने लगे हैं। इस समय तो अपने व्यापार के ये ही 


LE & 1 और इसकी काफी उन्नति भी की है । पिता की तरह आलस्य का तो 
नामीनिशान भी नहीं हैं। काफी मिलनसार, वाकपट, हंसमुख, शीलस्वभाव, ei 


बड़ों में कर्तव्यरि 
ही का आदर आदि में कर्तव्यनिष्ठ हैं + हर कार्य को उत्तरदायित्व एवं गंभीरता" 
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पूर्वक सम्पादन करते Š । अधिकारियों एवं जनता का इनको ग्रटूट विश्वास प्राप्त 
है। सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि है। मधुपूर में मारवाड़ी पंचायत की 
स्थापना इनके एवं इनके युवक बंधुओं द्वारा ही हुई एवं संचालित हो रही हैं 
तथा कई सराहनीय कार्य भी किया है 1 श्री गोपाल गौशाला के कार्यो मै आप काफी 
रुचि रखते 8 1 पर दुःख कातर हैं एवं उनकी सहायता करने को सचेष्ट रहते हैं 1 
आपके एवं आपके अन्य तीन TINT के प्रयत्न और साझेदारी में बिहार इन्डस्ट्रीयल 
कारपोरेशन ने काफी उन्नति की है । ये स्थानीय लायन्स क्लब के अध्यक्ष थे | 


आपका विवाह बेगूसराय के मस्करा परिवार में श्रीमती विमला देवी के 
साथ हुआ है । इनका जन्म आश्विन शुक्ला ८ संवत्‌ १९६८ को 71ج‎ इनको 
पाँच पुत्री एवं तीन पूत्र है । पुत्री (१) वाई सुनीता का जन्म आश्विन कृष्णा १ 
संवत्‌ २०१४ को हुआ 1 इनका विवाह मु S< के श्री अमर कुमार अग्रवाल के साथ 
हुआ। है 1 ये डाक्टर वन चुके El (२) बाई रेणु--जन्म TET शुक्ला ८ संवत्‌ 
२०१६ । इनकी शादी देवरिया के डा० श्री आनन्द कूमार रुगटा के साथ २८-२-७६ 
हुई है 1 (३) वाई ग्रनिता-जन्म फाल्गुन शुक्ला १ संवत्‌ २०१७ 1 इनकी शादी श्री 
अनूप कुमार शाहू, वाराणसी के साथ ता० १२-२-८१ को हुई1 (४) वाई संगीता-- 
जन्म श्रासाढ़ शुक्ला १४ संवत्‌ २०२२ 1 (५) वाई बवीता--जन्म अगहन कृष्णा 8 
संवत्‌ २०२४1 पुत्र (१) श्री अरविन्द कूमार--जन्म फाल्गुन शुक्ला ६/७ संवत्‌ 
२०१६ 1 यह लड़का अभी से पढाई के साथ-साथ व्यापार भी देखने लगा है। 
(R) श्री राजेश कुमार- जन्म stare कृष्णा & संवत्‌ २०२६ 1 (३) श्री जितेन्द्र 
कुमार---जन्म ज्येष्ठ कृष्णा ६ संवत्‌ २०२८ 1 ये सभी पढ़ रहे हैं, श्री पुरुषोत्तम 
पर केवल परिवार ही नहीं सारे عجوم‎ वालों को गवे है। भाग्य से ही ऐसे 
ITT जन्म लेते हैं | 

* 


“=< ATT TRT HETE? 


"ext क्रे gU ETO दो छी ARE ओर 
GAR we आर प्कल्ल्च्ना Š 1” 
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स्वर्गीय श्री रास्नजखराय जी mean fen 
a 75515 


श्री रामजसराय जी गुटगुटिया : 
(वळ --मागंशोषं शुक्ला ३संवत्‌ १९०६, मुत्यु-माघ शुवला ६ संवत्‌ १६६६) ` 


स्वर्गीय श्री रामजसराय जी श्री स्वर्गीय ठंडीराम जी की तृतीय संतान एवं 
द्वितीय प्न ये । सबसे बड़ी एक वहन का नाम सोनी बाई था । उनका विवाह 
मध्य प्रदेश के मुरताजपुर नामक गाँव में हुआ था । वे छोटी उम्र में ही मर गयी 
थीं । उनकी जगह पर श्री हरदेई बाई म्रायीं, जिनको भी इस परिवार ने वही 
सम्मान दिया । उनके बाद बड़े qa श्री कनीराम जी थे। उनका जन्म अन्दाज 
संवत्‌ १९०६ में हुआ था । इनकी माता जी का नाम श्रीमती सारादेवी थी। 
वे पति की जीवित अवस्था में ही संवत्‌ १६२२ के अन्दाज स्वगं सिंधार गयी थीं । 


गुटगुटिया परिवार को बिहार लाने का श्रेय श्री रामजसराय जी को ही 
है। आप ही वे भ्रग्रणी व्यक्ति थे जो सर्वप्रथम विहार में अपना कार-वार करने 
ग्राएं । इनकी माता को मृत्यु के वाद परिवार का सारा भार श्री कनीराम जी की 
धर्मेप्ली श्रीमती राम बाई पर ग्रा गया था। वे कुछ गर्म मिजाज की थी और 
श्री रामजसराय जी क्रोधी स्वभाव के थे। ये संवत्‌ १६२४ ईश्वी सन्‌ १८६१ में 
कमाने-खाने के लिए गुढा छोड़कर पूरव दिशा को चल दिए। इनके बाद छोटे 
भ्राता श्री भगवानदास जी संवत्‌ १९२८ सन्‌ १८७२ में गुढ़ा से कमाने खाने 
निकले । आप भी विहार आये। रोहिणी-देवघर न जाकर आप वर्तमान 
गिरिडीह जिला में भ्रवस्थित पचम्बा पहुंचे । उनके बाद संवत्‌ १६३० में सन्‌ 
१८७४ में सबसे बड़े भ्राता कनीराम'जी आये और बामनगामा ग्राम में अपना 
कारवार आरम्भ किया और फिर श्री रजु नदास जी संवत्‌ १९३३ ईश्वी सन्‌ 
१०७७ में बिहार आये भौर कोरी ग्राम में कारवार जमाया । इस तरह. JET 


परिवार का बिहार आगमन हुआ | अरब तो यह š 
अन्य प्रान्तों में भी फेल गया Ë | ह परिवार न केदल विहार में पर 


जपताना पहले तो मुसलमानों के घावों से और पीछे राजाओं की भ्रापसी 


T: bii dp E चुका था । व्यापार चौपट हो गया था | 
लेकर इनको परिवार एवं अपने जन्म बढ़ रहा था । इन सभी वातों व 


स्थान IFT को छोड़ बाहर आना पड़ा 1 
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इनके ताऊ जी श्री गंगाराम जी के पूत्र श्री कालूराम जी गुढा स भोजराज 
जो आजकल हरियाणा प्रान्त में है और गुढ़ा से कोई २००-२५० मील के अन्दर है, . 
चले गये थे | "c 

श्री रामजसराय जी ने अपने बड़े ताऊजी श्री हनूतराम जी एवं पुज्यपाद 
पिताजी श्री ठंडीराम जी का आशीर्वाद लेकर सुदूर प्रान्त बिहार के लिए शुभ 
मुहुतं में प्रस्थान किया । बिहार गुढा से कम से कम ११०० मील दूर है। अब 
तो सभी जगह रेलों से आना-जाना हो गया है, हालांकि गुढा में भ्रमी भी रेल नहीं 
& 1 उस समथ रेल का कोई ठिकाना नहीं था 1 रास्ता में जंगल-झाड़, चदी-नाला, 
इतनी आवादी भी नहीं, इसपर भी ये साहसी वीर निर्भीकता के साथ अपने देवता 
को स्मरण करते, अपनी जान को बाजी लगा निकल पड़े ग्रर्थोपाजेन के लिए 1 
वाह X ! साहस वाहरी सुझ-बूझ | क्या आज के हमारे नवयुवकों में ऐसा साहस 
और ऐसी निर्भीकता है । आज के नौजवान तो सब साधनों को तौल-जोख कर 
बिना किसी जोखम उठाये भले ही घर से निकलें । 


आप गुढा से या तो पैदल और या FE पर दिल्ली तक आए होंगे । साथ में 
चना, भुगड़ा दो-चार बाजरे की रोटी लेकर निकले होंगे जो दिल्ली पहुंचते-पहुंचते 
शेष हो गयी होगी 1. इसके वाद दिल्ली से आगे मेहनत मजदूरी करते हुए और 
किसी तरह xi भरण-पोषण करते हुए मिर्जापुर तक पहुंचे होंगे । मिर्जापुर 
उस समय उत्तर प्रदेश का एक बडा व्यापारिक केन्द्र था और उस प्रदेश का माल 
नावों के द्वारा पूर्वांचल याने बिहार, बंगाल और आसाम जाता था। माल 
गन्तव्य स्थान को सुरक्षित पहुंच जाय, इसके लिए वहाँ के व्यापारी नाव के साथ 
किसी एक विश्वसनीय व्यक्ति को भेजते थे, जिन्हें वे माल की कीमत और दुरी के 
अनुसार मेहनताना पाँच रुपयों से लेकर २०-२५ रुपयों तक देते थे 1 , वे जानते थे 
कि राजपुताना से ग्राए हुए ये नवयुवक साहसी, निर्भीक कर्मठ एवं विश्वासी होते 
थे, अतः वे इन्हीं लोगों को भेजते थे । इस प्रकार श्री रामजसराय जी एवं चार 
वर्षे बाद इनके छोटे भ्राता श्री भगवामदास जी भी बिहार आए थे । नाव के 
साथ आने वालों को उस समय लद॒नियाँ कहा जाता था । श्री रामजसराय जी 
fîz से सूर्यंगढा तक आए और फिर वहाँ से बीहड़ जंगल झाड़ा नदी पार करते 
हुए, हिंसक जंतुओं एवं उच्चकों, चोर, TENÎ से बचते हुए रोहिणी पहुंचे । इनके 
छोटे भ्राता श्री भगवानदास जी चार वर्ष बाद पचम्बा पहुंचे और थोड़े. दिनों के 
बाद मधुपुर आ गए | वहाँ श्री रामजस राय जी ने श्री ठंडीराम जी चुन्नीलाल 
(नांगलिया) सर्राफ गुढा निवासी जो पहले से ही आकर बसे थे, उनके यहाँ 
इन्होंने नौकरी की। बाद में उनकी दुकान देवघर झा गई। उनलोगों से 
कई तरह के प्रलोभनों को इनके सामने प्रस्तुत कर इनकी ईमानदारी को परीक्षा 
ली 1 ये एकदम खरे उतरे। à कुशाग्र बुद्धि एवं अग्रसोची तो थे ही ١ इनकी 
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प्रतिभा को देखकर उन्होंने अपनी साझेदारी में इनको कपड़ा की एक दुकान 
पंथरौल में करवा दी, जो मधुपुर से चार मील पर है । वहाँ उनकी तरफ से श्री 
मंगलचंद जी थे । इन्होंने वहाँ कपड़े का व्यापार ग्रच्छा जमाया । एक मकान भी 
साझेदारी में खरीद लिया । आप संवत्‌ १६३१ में गुड़ा वापस गए। वहाँ इनका 
विवाह 'दो चाना” या कोटकापुर जिला बीकानेर (राजस्थान), में श्रीमती रमाबाई 
उफ रामावाई के साथ हुआ । इनके ज्येष्ठ qu श्री हरनन्दनराय जी का जन्म 
पौष कृष्णा संवत्‌ १६३३ गुढ़ा में puri आप सपरिवार do १६३४ में 
गुढा से वापस पथरौल ग्राए1 साथ में इनके पिताजी श्री ठन्डीर!म जी आए। 
श्री ठंडीराम जी ने यहाँ ग्राकर चारों पुत्रों की दुकानों का निरीक्षण किया | 
देवघर वावा बैद्यनाथ का दर्शन कर भौर कुछ दिन रहकर वापस गुढ़ा चले गए। 
संतालपरगना एवं छोटानागपुर में काफी घाटवाल जमींदार थे। पंथरौल 
घाटवाली के अन्तर्गत मधुपुर भी है 1 


, पथरील के घटवाल से श्री रामजसराय जी का संवत्‌ १९४४ में किसी वात 
को लेकर जोरों का झगड़ा हो गया । वे बहाँ के जमींदार थे। उनलोगों ने इनको 
गहरी मार मारी एवं मरा समझकर खेत में फेंक दिया | यह खबर जब इनके छोटे 
आता श्री भगवानदास जी के पास मधुपुर के मानिन्दा व्यवित श्री तुलसी गुसाई 
.के मार्फत पहुँची, श्री भगवान दास जी श्री तुलसी गुसाई को बैलगाड़ी पर साथ 


लेकर पथरौल पहुचे एवं रातों-रात सारे परिवार को RIT ले आए। मधुप्र 


लाकर इनकी सेवा-सुथुषा की । इसके थोड़े दिन वाद ही पथरोल का काम बंन्द 
कर दिया गया । मधुपुर गाने के बाद फिर श्री ठंडीराम जी चुन्नीलाल देवघर 


वालों के साझेदारी में कपड़ा का काम किया । दो-तीन साल तक साझेदारी चली 


और इसके बाद मधुपुर का व्यापार इनका एकाएक हो गया ओर श्री 
TT आकारमल के नाम से व्यापार होने लगा । इन्होंने मधुपूर में 


' परिवार की ग्रावश्यकतानुसार एक वड़ा मकान बनाया जो झभी भी इनके 


परिवारवालों का वासस्थान हैं। इसी मकान में कपड़े की दूकान थी 1 यद्यपि 


रेल मधुप्र ग्रा गई थी, पर जसीडीह से देवघर के लिए रेल नहीं बनी थी । ग्रतः 
उन दिनों देवघर के एस०डी० Ho मिस्टर स्मिथ AUT ही रहते थे। मिस्टर 


था। वे इनको बहुत मानते W | जब श्री कनीराम 


SM 


उस सड़क का नाम आज कल टी०पी० बोस रोड है । स्मिथ साहव से आपका 

इतना प्रेम था कि जब वे जाने लगे तव उन्होनि इनको अभी जो कुण्ड बंगला है 

इसको सारी जमीन आदि की मालकियत 8 ००) में देनी चाही 1 पर इन्होंने उसको 

लेने से इनकार कर दिया। उस समय वह जंगल सी जमीन थी आर ये 

व्यापार को ही प्रमुख समझते थे | उस सारी जमीन का दाम आज कई लाख 

रुपया होगा । फिर स्मिथ साहव ने इनको अभी जो रामजस लॉज है, वह जमीन , 
जवरदस्ती बड़े सस्ते दामों में दी | 


जव इनका कपड़े का व्यापार काफी चल पड़ा और रहने का मकान बन 
गया । इन्होंने गल्ले का काम आरम्भ किया । आगे चलकर उसके लिए पराना | 
गोला कहकर हाट के पास जो मकान हे उसको वनाया । वहाँ गल्ले की केवा बेची ; | 
एवं ढत का काम होता था। इसके वाद संवत्‌ १९६२-६३ क्रे अन्दाज में नया 
गोला का मकान बनाया और वहाँ TE एवं गल्ले का कारबार रामजसराय 
ऑकारमल के नाम से होने लगा । इनको सात पृत्र एवं पाँच q faqat हुई । 

, सबसे बड़े पुत्र श्री हरनन्दराय जी-का जन्म गुढ़ा में संवत्‌ १९३३ में हुआ 
आर उनको इनके बड़े भ्राता श्री कनीराम जी की तरफ एवं इनके पंचम पुत्र श्री 
पन्नालाल जी इनके छोटे भ्राता श्री भगवानदास जी तरफ गोद कर दिया गया | 
वाकी सभी पुत्र एवं fadi का जन्म पथरौल और मधुपुर में हुआ 1 


पुत्रियाँ : 

٠١ श्रीमती रुक्मणी बाई का जन्म संवत्‌ .१९४४ में पर्थरोल में gari 
आप इनकी चतुर्थ संतान एवं पृत्रियों में सबसे वडी थीं । इनका विवाह लखीसराय 
के श्री केदारनाथ जी खेतान के साथ हुआ । आप निःसंतान विधवा हो गयीं और 
फिर कुछ दिनों बाद इनका भी स्वर्गवास हो गया । 

२. श्रीमती वाई राधा--आपका जन्म संवत्‌ १६४६ में मधुपुर में हुआ। ' 
आपका विवाह खेतड़ी के श्री विशेश्वरलाल जी सराफं के साथ हुआ । वे फिर 
करमाटार आकर रहने लगे! इनको ५ पुत्र श्रीर्‌ २ qat हुई । ग्राफा स्‌ . 
१६०० में स्वर्गवास हो गया है 1 š i 

३. श्रीमती बाई रामप्यारी--आपका जन्म संवत्‌ १९५१ में हुआ 1 भ्रापका 
विवाह बांकुड़ा के श्री हनुमानबक्स' जी दारुका के साथ हुआ आप विवाह के 
थोड़े दिन बाद ही विधवा हो गई थीं। श्री भोलानाथ अपने देवर को गोद 
fear । E 3 ! 

Y. श्रीमती बाई सुरजी- जन्म संवत्‌ १९५४ में हुआ। आपका विवाह " 
भागलपुर के श्री ज्वालाप्रसाद जी चौधरी के साथ EST इनको दो पूत्र हैं। 
इनका स्वगंवास' मधुपुर में ही हुआ था 1 


w; 
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कमली--ग्रापका जन्म संवत्‌ १६६० में हुआ । आपका 


५, श्रीमती वाई कमल! 
विवाह पटनासिटी के श्री नागरमल जा कानोडिया के साथ हुआ 1 विवाह के थोडे 


दिन वाद ही आपका स्वगवास हो गया 1 
37 I +2 a ~. 
१. श्री ोंकारमल जी-जन्म चैत शुक्ला v संवत्‌ १९५९ पथराल में 
हुआ । आप पिता के द्वितीय पूत्र हैं। 

श्री वंशीधर जी-ग्रापका जः HRT कृष्णा ५ संवत्‌ १६४० को 


पथरौल में हुआ 1 
3. श्री जगन्नाथ जी--आपका जन्म पथरौल में आसाढ कृष्णा १२ WD 
१९४३ में हुआ | : 
` ४, श्री पन्नालाल जी-आपका जन्म चैत शुक्ला १५ सवत्‌ १६४६ म 
मधुपुर में हु । झाप अपने चाचा श्री भगवानदास जी के गोद ग्रा गए 1 
५, श्री श्रीनारायण जी--श्रापका जन्म फाल्गुन कृष्णा ११ संवत १६४७ 
मधुप्र में हुआ 1 


६, श्री वैजनाथ जी--आपका जन्म झासाढ़ कृष्ण १३ संवत्‌ १९५९ को 
' मधुपुर में हुआ 1 आप कनिष्ठ qu WT 


श्री रामजसराय जी बड़े साहसी और us व्यक्ति थे1:आप ही का 
साहस था कि अजाना दूर प्रदेश में अकर यहाँ अपने परिवारवालों को बसाया 1 
आप एक उदार प्रकृति के व्यक्ति थे | इनक यहाँ सदा से सदावत्तं बॅटता था। अपने 
मकान के .सामने रामजस कूप के नाम से काफी बड़ा कूप बनवाया जो आज भी 
आम जनता जर्नादन की सेवा कर रहा है। इनके पत्नों ने मधुपुर ठाकुरवाड़ी 
में शिवजी का मन्दिर बनवाया । मधुप्र में गद्दी का नाम ही बड़ी गद्दी पड़ा, जो 
झज तक चला आतां हैत इसके बाद म्रापने कलकत्ता में Qo २६ बड्तल्ला. में 
श्री रामजसराय जगन्नाथ के नाम से XET संवत्‌ १९६४-६५ में चलानी एवं 
HIT का काम आरंभ किया । उन दिनों इनके व्यापार की दिन दूनी और 
रात चौगुनी उन्नति हो रही थी ; 


झप बड़े प्रतिभा सम्पन्न एवं प्रत्युपन्नमति के व्यदित थे 1 श्री लक्षमी- 
नारायण जी टेकरीवाल जो रेल बिछाने के कन्ट्राक्ट के सिलसिले में मधुपुर 
HT बस गए थे के लड़के श्री केदारनाथ ने मिस्टर स्मिथ के लड़के को खेल 
खेल में पीट दिया था । मिस्टर स्मिथ बड़े बौखलाए हुए श्री लक्षमीनारायण जी 
की दुकान पर आये । इसी बीच श्री रामजसराय जी. को भी पता लग गया 


और वे भी वहाँ पहुंच गये। श्री केदारनाथ को बुलाया गया। आते ही श्री . 
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रामजसराय जी उस लड़के को चार-पाँच थप्पड़ लगा दिए | मिस्टर स्मिथ क्या तो 
कोई सजा देने आए थे और क्या उस लड़के को पिटे जाने से छुड़ाने लगे । अंग्रेजों 
का उस जमाने में बडा दबदवा था । वह कुछ भी. नुकसान पहुँचा सकता था | 
इन्होंने चार थप्पड़ में ही उसका सारा. गुस्सा काफूर कर दिया । श्री ठंडीराम 
जी चुन्नीलाल देवघर वालों से इस परिवार का आरम्भ से घनिष्ठ सम्बन्ध चलता 
झाया है । काफी दिनों तक याने भ्राज से ४५-५० वपं के पहले तक तो देवघर 
की जनता यह समझती रही कि श्री चुन्नीलाल जी एवं श्री रामजसराय जी संगे 
भाई हैं। व्यवहार भी ऐसा ही था। उनके यहाँ कोई समारोह या कोई काम 
पड़े तो ये १५ दिन पहले से ही जाकर देवघर बैठ जायें एवं मधुपुर में कोई काम 
होतो वे श्रा जायें। साथ ही लोगों को इस बात से भी भ्रम था कि चुन्तीलाल 
जी के पिता का नाम श्री ठन्डीराम जी तथा श्री रामजसराय जी के पिता का भी 
वही नाम था । पर पीछे जब परिवार दोनों ओर का काफी बढ़ गया, तव लोगों 
का भ्रम दूर हुआ । ब भी उस परिवार से इस परिवार का काफी प्रेम है। ` 
और जव तक उस फार्म के प्रधान कार्यकर्त्ता श्री दत्तू लाल जी खोवाला रहे 
तवतक दोनों प्ररिवार वालों का आपसी सलाह के बिना कोई काम नहीं 
होता था | 

श्री रामजसराय जी क्रोधी स्वभाव के थे अर इनके छोटे भ्राता भगवानदास 
जी स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति % 1 इस कारण दोनों भाईयों में आपस में कभी 
नहीं बनी? पर श्री भगवानदास जी की मृत्यु का समाचार जब इनको 
काशीवास के लिए ले लिए ले जाया जा रहा था, HITT स्टेशन पर मिला, इनका 
एक ही उद्गार निकला कि गाज हमारी एक ag टूट गई, वह वीर 
चला गया | 

श्री अजु नदास जी के पूत्र श्री गुलाबराय सें आपका बड़ा प्रेम था | श्राप 
बीमार पड़े तो श्री गुलाबराय जी को बुलाया गया । वे ही एक ऐसे व्यक्ति थे 
कि इनको खुश रख संकते थे। और उनकी ही बात ये मानते थे। इनके पूत्नों 
का तो साहस ही नहीं हो पाता था कि उतसे कुछ कह सकें। अन्त समय में 
_ सभी का विचार हुआ कि इनको कांशी ले जाया जाय। आपने भी अपनी 
सहमति दी। वहाँ जाकर इनके छोटे भ्राता श्री भगवानदास जी की मृत्यु के 
एक माह के भीतर ही माघ शुक्ला € संवत्‌ १९६६ को आपका स्वर्गवास 
हो ward š: ! 
आपके पत्नों ने आपकी स्मृति में एक श्री रामयश राय संस्कृत पाठशाला 
नाम से एक संस्कृत पाठशाला खोली जो ग्राज तक चलती Uo रही हैत इसका 
अंब निजी भवन-भी इनके परिवारवालों ने खरीद दिया है । पहले ब्राह्मण छात्रों 
`` को.इस परिवार सें भोजन भी दिया जाता था-। इसके. अध्यापक आरा: के पास 
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के पण्डित थी विद्याधर जी मिश्र अपने मरण रत तक रहे । इनके यहाँ पहले 
गरीव जनता के रोग arm आयुर्वेदिक एवं वायोकेसिक दवा दी जाती थी-। 
इनके परिवारवालों ने ग्रपने पुरोहित स्व० श्री जीतमलजी तुनगरिया को मधुपुर 
में ठाकुरवाड़ी के सामने एक मकान खरीद कर दिया ।.इस परिवार ने मधुपुर 
की सर्व प्रकार से सेवा की और इनका इतना प्रभाव रहा कि मधुपुर म्युनिसि- 
दैलिटी ने इनके सभी के qi के नाम से सड़कों का नामकरण 'किया-जेसे--रामजस- 
राय रोड, जगन्नाथ गुटगुटिया रोड, औँकारमल गुटयाट्या सोड, हरनन्दन 
गुटगुटिया लेन, बंशीधर गुटगुटिया रोड एवं बैजनाथ गुटगुटिया लेन । 


' स्वर्गीया श्रीमती राम बाई (उफ रामा बाई) 
(जन्म अन्दाज संवत्‌ १९०६, मृत्यु माघ कृष्ण ८ संवत्‌ २००६ सन्‌ १९५०) 


आप स्वर्गीय श्री रामजसराय जी की धर्मपत्नी थीं । आप कोटकापुरा के श्री 
रामदयाल जी की पुत्री थीं। आपका जन्म ग्रन्दाज संवत्‌ १९०६ में हुआ | 
आपका विवाह अन्दाज संवत्‌ १९२१ में हुआ । आप काफी हुष्ट-पृष्ट, ग्रति 
सुन्दरी मुदुभाषिणी, परिवार वत्सला एवं पास-पड़ोस के लोगों सें वडा प्रं मं रखती 
` थीं। यद्यपि आपको ७ पुन्न एवं ५ पृत्तियाँ हुई पर आपको स्वास्थ्य में कोई 
` परिवत्तन नहीं प्राया । यों तो सभी qud को वरावर मानती थी पर छोटे पुत 
श्री बैजनाथ पर UT विशेष प्यार और प्रम रहा 1 परिवार का कोई भी 
लड़का, लड़की, TA वधू कोई भी उनके पास जाता तो यद्यपि वे काफी वृद्धा हो गई 
थीं, फिर भी उसको कम से कम एक वार अपनी गोद में बैठाकर प्यार किए बिना 
“नहीं रहती थीं, चाहे. वह कितना ही जवान क्यों न हो गया हो । यह था उनका 

वात्सल्य प्रेम । | 
गुटगुटिया परिवार में सती माता के प्रति श्रांदर भाव से यह नियम था कि 
एक लड़के की माँ ताजा दुध का सेवन नहीं करती थी 1 जब इन्होंने देखा कि इस 
जमाने में खाने के लिए शुद्ध वस्तुओं का अभाव हो रहा हैं और ताजा ga के बिना 
| बहुओं का स्वास्थ्य गिर रहा है तो उन्होंने अपने मरने के दों तीन दिन पहले 
. काशी जी में गंगा माता की दुध से पूजन की फिर स्वयं ताजा दूध पिया और 
; परिवार की ag को ताजा qa पीने की बंदिश से मुब॒त कर दिया । आप शंतायु 
हुई । आपका भी स्वर्गवास काशी जी में भाद्र कृष्णा ८ जन्माष्टमी संवत २००६ 

सन्‌ १९५० को हुआ | : gos 
स्वर्गीय श्री ओंकारमल जी गुटगुटिया 
जन्म चैत शुक्ला ४ संवत्‌ १९३९ मृत्यु मार्च सन्‌ १९३०) 

आप स्वर्गीय श्री रामजसराय जी के द्वितय qa थे! झापका जन्म चैत 
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शुक्ला-४ सम्वत्‌ १९३९ को पथरौल में हुआ था। आपके तीन विवाह 
हुए--पहला विवाह- देवधर के श्री चुन्नी लाल जी सिंघानियाँ के यहां, दूसरा 
विवाह--लखीसराय के श्री रामजीदास सागरमल केसान के यहाँ और 
तीसरा विवाह--असरगंज के श्री ईश्वरदास जी बनारसीदास केडिया के 
यहाँ । होतों ही पत्नियां विवाह के दो तीन वर्ष बाद मर गई थीं । तीसरी 
पत्नी श्रीमती राजकुमारी देवी का स्वगंवास सन्‌ १९२३ में हो गया । तीनों 
में किन्हीं को कोई सन्तान नहीं हुई | अत: अपने छोटे भ्राता श्री श्रीनारायण 
के ज्येष्ठ पुत्र श्री मोहनलाल को दत्तक (गोद) लिया | | 
आप बड़े साहसी निर्भीक एवं दयालु व्यक्ति थे। आप सदा प्रसन्न 


चित्त रहते थे। आप पहले š गोला में आढत और गल्ला का काम 
देखते थे और फिर जब झाझा में श्री सत्यगोपाल दे के साथ टाली कारखाना 


किया गया, तब उसका काम देखने लग | श्री सत्य गोपाल दे ने 
इनकी जानकारी के विना ही इस कारखाना को पैरी कम्पनी से मिलकर 
सीमेन्ट बनाने का कारखाना वनाने की योजना से एक कम्पनी में परिवत्तित 
कर दिया । जब इनको मालूम पड़ा तो इन लोगों ने उस पर नालिश की 
और इन्जंकसन लाया | फिर समझौता हुआ । सत्य गोपाल दे ने इनको पतीस 
हजार रुपया नगद एवं चालीस हजार रुपये के उस कम्पनी के शेयर दिये | 
शेयर के रुपये तो डूब गए। उसके तुरंत बाद सन्‌ १९२६ में उन रुपयों से 
झाझा में एक नया कारखाना इन्होंने बंठाया और उसका काम देखने लगे । आप 
एक वार नाराज होकर घर से कोटकापुरा मामा के यहां चले गए थे। 
वहां जाकर व्यापार किया और चार पांच हजार रुपया कमा कर .लाए। 

इनके साथ यात्रा करने में साथी चाहे छोटा ही क्यों न हो कोई तकलीफ नहीं 
पा सकता था । ये उसका बड़ा ख्याल रखते और हंसाते खिलाते यात्रा करते 
थे। आप मन के बड़े मस्त और दिलेर व्यक्ति भी थे। एक बार जब अपने 
भतीजा श्री गोरधनदास को टी बी० की शिकायत हुई तो आप उनको सन्‌ १९२७ 
में लेकर सोलन शिमला हिल्स जा रहे थे 1 अम्बाला में गाड़ी बदलनी थी । बड़ी 
भीड़ थो । पंजाबी किसी को घुसने नहीं देते | अनजानी जगह और दूर 
प्रान्त की परवाह किए बिना ही आप खिड़की के रास्ते उस डिब्बे में कूद पड़ 
और श्री गोरधनदास एवं अन्य अपने साथियों को डिब्बे में ले लिया। 
पंजाबियों को ऐसी डांट बताई कि वे सब सकपका गए और कुछ बोल नहीं 
पाए। आप खाने के और गांजा पीने के शौकीन थे । सन्‌ १६२९ में ये गिर 
पड़ थे जिसे इनकी एक टांग टूट गई थौ। वह पूर्णरूप से ठीक नहीं gil 
उसके बाद ये खाट से उठे ही नहीं । मार्च १६३० में आपका ४० वषं की 
उम्‌ में ही स्वगंवास हो गया | 

श्री गोपाल गौशाला, मधुपुर की स्थापना में आप का बहुत बडा हाथ 
था 1 आपने ११०१ وج‎ चंदा देकर उसकी स्थापना की। 


(s ) 
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श्री सोहनलाल गुटगुटिया 


FAS, पत्ता कार्तिक कृष्णा-११ सम्बत्‌ १९६४, मृत्यु दिनांक 

हक य १६ जनवरी सन्‌ १९६६) ; 
“आप स्व०. श्री. ऑकारमल जी के दत्तक Wu थे |. आपका... जन्म 
कातिक कृष्णा-११ सम्वत्‌ १९६४ को हुआ। आप स्व० श्री श्रीनारायण जी. 


के ज्येष्ठ पुन थे और अपने ताउ जी के तरफ गोद आए । आपने सन्‌ १९२६ 
में मधुपुर एडवर्ड जाज हाई स्कूल से मॅट्रिक की परीक्षा पास की और fuv. 
"कत्या पढ्ने के लिए गए और आई० ए० में. नाम लिखाया । पर दुर्गा 
पुजा की छुट्टी में मधुपुर आए और फिर पढ़ने के लिए कलकत्ता गए ही नहीं । 

- आपका विवाह सन्‌ १९२२ में बरौनी के श्री मेघराज की पुत्री श्रीमती 
आनन्दी देवी के साथ gar | इनके विवाह के कई दिन पूर्व ही मधुपुर के नजदीक” 
पंजाब मेल की एक भयानक दुर्घटना हुई | पंजाव मेल की यह पहली दुर्घटना 
थी ।: चोट खाए व्यक्तियों को मधुपुर लाकर इस परिवार ने काफी सेवा की | 
आपको एक qa श्री केशव FETEH बैशाख कृष्णा-११ सम्वत्‌ १९८४ को 
हुआ । पढाई छोड़ने के वाद आप अपने परिवांर का.व्यापार देखने लगे | आप्र 
कभी झाझा और फिर श्री राममील का काम देखते रहे । परिवार में बंटवारा हो 
जाने के वाद से आप गोला का काम देखने लगे। साथ ही आप चेतनारी 
मौजा. की खेती का काम देख रहे थे । इन्होंने खेती में बड़ी उन्नति की। 
यह मौजा इनको कर्ज की वसूली में. मिला था। यदि यो कहा जाय तो 
अत्युक्ति नहीं होगी कि देवघर के इलाके में खेंती के लिए ऐसा सुन्दर मौजा 
दूसरा नहीं है। इस मौजा के प्राप्त होने में कई मामला मुकदमा हुए। वहां 
एक हत्या भी हो गई थी । इसः हत्या के केस में तत्कालीन एस० पी० का 
बडा प्रयत्न रहा कि श्री मोहन लाल को फंसाया जाय, पर देवघर के तत्कालिन 
डी० पी०एस० पी० श्री मदन जीत सिह ने. सत्य का सहारा लिया और इस 
हत्या के केस में -निरपराध इनको फंसाना उन्होंने मंजर . नहीं fn 
यह बात जव उस समय के मुख्य मंत्री जी के पास तक पहुंची 2 उन्होने श्री 
मदनजीत सिंह जो मलेपुर (जमुई स्टेशन) के हैं और श्री श्यामा प्रसाद जी सिंह 
जी विहार विधान परिषद के चेयरमैन थे के qu हैं, की प्रशंसा . की । आपकी 
LEM को अथंथा हैरानी और तबाही से बचा दिया | 
o दलाल एक दवंग व्यक्ति | जिस काम को हाथ में लेते थे 
عه‎ ad x | हु साहसी, और निर्भीक व्यक्ति थे). मधुपुर 
मैनेजिग कमिटी के प्रभाव ० एडबर्ड जाज हाई स्कूल के कई वर्ष तक 
IT. पभावशाली सदस्य, श्रीमती अंची देवी ग्लसं हाई स्कूल के 
सस्थापक सदस्य थे एवं कई वर्षों तक पक s RID कणे x 

p तक मंत्री भी रहे एवं श्री मोहनलाल 


€ 
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गुटगुटिया उच्च विद्यालय के संस्थापक एवं अपने मरण . काल तक अध्यक्ष पद 
से उसकी सेवा करते रहे । इस विद्यालय का भवन आपने ५० हजारसे 
अधिक खर्चे कर वनवाया । इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्त श्री केशवप्रसाद 
उस विद्यालय के मंत्री हैं |. अव इस विद्यालय को सरकार ने अन्य सभी 
विद्यालयों की तरह अपने संरक्षण में ले लिया है | 


श्री मोहनलाल सामाजिक क्षेत्र में भी सक्रिय सहयोग देत थे। मधपर : 
का . कोई भी सामाजिक या सावंजनिक कायं उनके सहयोग के बिना नहीं 
होता था। श्री लाजपत हिन्दी पुस्तकालय भी ,इनके सहयोग.से स्थापित” 
हुआ और इनके मकान में ही कई वर्षों तक बिना भाड़े के रहा। आपश्री 
गोपाल गौशाला मधुपुर के पांच वर्षों तक सभापति रहे चकि आपको खेती 
का अच्छा ज्ञान.था, आप गोशाला की खेती को भी उन्नत बनाने में काफी 
सफल रहे। अपने मामा के आथिक सहयोग से गौशाला में एक विशाल 
भवन बनवाया है। श्री तिलक विद्यालय के संचालन में आपका काफी 
सहयोग रहा। श्री हरिराम गुटगुटिया से आपका बड़ा प्रेम था । यों तो दोनों 
ही ने साथ ही मेट्रिक पास किया और साथ ही कलकत्ता पढ्ने गए। पर 
आप पढ़ाई छोड़कर आ गए थे और श्री हरिराम पढत रहे। मधुपुर के हर 
सामाजिक एवं सावंजनिक कार्यों में दोनों का बड़ा सहयोग रहता था। श्री 
हरिराम से उनका इतना प्रेम था कि वह उन्होंने अन्त तक निभाया । अन्त 
समय में भी वे श्री हरिराम से मिलने के लिए ही जीवित थे। संयोगवश 
श्री हरिराम उस दिन पटना से देवघर कित्ती केस में गए थे और 'रात्रि को 
मधुपुर लौटकर उनसे मिलने के लिए गए। उनसे मिले और FUT कर 
«Td हुई और जब अपने यहां आकर भोजन करने dO ही थे कि उधर सें 
लड़की भागी भागी आई और सूचना दी कि वे कंसे कर रहे हैं । जब तक श्री 
हरिराम नीचे उतरते ë डावटर, ने आकर TAT दी कि खेल खत्म हो 
गया | ऐसा था उनका वह आन्तरिक प्रेम । उनका स्वगवास दिनांक १९ 
जनवरी सन्‌ १६६६ क्रो हो गया | 


श्री केशव प्रसाद गुटगुटिया 
(जन्म बैसाख शुक्ला-११ सम्वत्‌ . १९८४) . 


आप स्व० श्री मोहन लाल जी के पुत्र हैं 1 आपका जन्म बैसाख शुक्ला ११ 
संवत्‌ १९८४ को मधुपुर में हुआ। आपने मधुपुर हाई स्कूल से मेट्रिक पास 
किंया है। इसके बाद आपने पिता जी की देखरेख में कारवार देखने लगे | 

आप पहले झाझा टाली कारखाना का काम देखते थे, फिर गोला का और साथ 
में चेतनारी मौजा की खेती का 1 आपका विवाह कलकत्ता के श्री सांवलराम 


1 
३७ 
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झुनझुनवाला की पुत्री श्रीमती आनन्दी देवी के सांथ हुआ | इनको ४ पुत्री और 


३ पुत्र हैं । 

(१) बाई कृष्णा का जन्म सम्व ` 
झरिया के श्रो वृजमोहन अग्रवाला के साथ हुआ ç! 

(२) बाई कुसुम का जन्म सन्‌ १६४८ में हुआ । इनका विवाह भागल- 
पुर के श्री छापोलिका के साथ हुआ हैं। Š 

(३) बाई मनोरमा- जन्म अन्दाज सम्बत्‌ सन्‌ १९५६ š हुआ। इनका 
विवाह गिरिडीह के रुंगटा परिवार में श्री पवन कुमार र गटा के साथ 
हुआ है | : 

(४) बाई किरण--का जन्म सन्‌ १६५८ में हुआ ë! 

(१) श्री कृष्णा गोपाल जन्म चैत कृष्णा-१० संवत्‌ २०१६ | 

(२) श्री सुरेन्द्र कुमार--जन्म कातिक कृष्णा-३ सम्बत्‌ २०१९ दिनांक 
३१ अक्टूबर १६६२ को हुआ | 

(३) श्री संजय कुमार का जन्म--ता० २०-१२-१६६५ को हुआ | 

श्री केशव प्रसाद एक.गंभीर व्यक्ति Š | कम बोलते हैं। पर अपने काम 
में बड़े चुस्त हैं। चेतनारी मौजे में धान की खेती का काम बडी सफलता 
और शान्ति के साथ कर रहे Š | साथ ही गोला में किरासन तेल की एजेन्सी 
एवं पेट्रोल एवं खाद की ऐजेन्सी का काम भी करते हैं। पिता के मरने के 
बाद आप श्री मोहन लाल गुटगुटिया उच्च विद्यालय के मंत्री बने । उनके द्वारा 
छोड़ हुए स्कूल के भवन निर्माण काये को आपने सुन्दरतम ढंग से पूरा किया । 
बिहार के सभी विद्यालयों की तरह यह विद्यालय अब सरकार के संरक्षण में चल 
रहा है। आप बड़ मिलनसार व्यक्ति š | आपका किसी से झगड़ा नहीं होता 
है। आप में सेवा भाव एवं बड़ों के प्रति आदर की उग्र भावना है। 


श्री वंशीधर गुटगुटिया 
(जन्म आश्विन कृष्णप-५ सम्बत्‌, १९४०--मृत्यु दिनांक १४ 
जनवरी सन्‌ १६६६) 
आप स्व० श्री रामजसराय जी के तृतीय gd थे। आप का जन्म 
आश्विन कृष्णा-५ सम्बत्‌ १९४० को पथरौल में gar! आप का विवाह 
मोकामा में श्रीमती सरस्वती देवी के साथ हुआ | आप ब्यापार में उतने कुशल 
an V सीधी सादी शकृति के थे। एक बार आपने मोकामा जाकर बाढ़ 
रचाई का व्यापार किया जिसमें घाटा लगा fç मधुपुर आ गए। 
कुछ दिनों तक करमाटार का व्यापार देखा। बाद में मधुपुर गोला का 
व्यापार देखते रहे। आप का समय पूजा पाठ में अधिक लगता था और 


त २००३ में हुआ। इनका विवाह 
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लोग आप को भगत जी कहा करते थे। आप चाट आदि खाने š शौकीन 
भिजाज के थे। वृद्धावस्था आ जाने पर आप :को क्रोध अधिक आने लग 
गया था । आप की धमंपत्नी श्रीमती सरस्वती देवी एक गंभीर महिला थीं | 
वे दयाल प्रकृति एवं सरल स्वभाव की थीं। आप को एक पुत्री और एक ga 
हुआ । पुत्री श्रीमती बनारसी वाई का जन्म. सम्वत्‌ १६५८ में हुआ और 
आपका विवाह पटनासिटी के श्री चुन्नीलाल जी कमलिया के साथ हुआ । इनको 
दो पुत्रियां और ६ पुत्र हुए। श्रीमती बनारसी बाई का शरीरान्त सन्‌ 
१६३५ में हुआ। श्रीमती सरस्वती देवी को एक पुत्र श्री सुन्दरलाल कां 
जन्म मार्गशीषं शुक्ला सम्वत्‌ १९६२ को हुआ था, पर दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु 
केवल १० वर्ष की उम्‌ में ही हो गई । श्रीमती सरस्वती देवी का स्वर्गवासं 
सन्‌ १९४७ दिसम्बर में हुआ। “उनका स्वर्गवास होने के बाद, उनकी, इच्छा- 
नुसार श्री बंशीधर जी ने अपने दौहित्र श्री रामनिरंजन को गोद लिया | 

आप दानशील प्रवृत्ति के व्यक्ति थे | आपने संताल पहाडिया सेवा मंडल 
के मधुपुर स्थित रिकन्सट्रक्सन सर्जरी अस्पताल में ब्लड बॅक के निमित्त भवन 
बनाने के लिए पन्द्रह हजार रुपये दिये | अस्पताल में उनके नाम पर एक मकान 
वना जिसमें ब्लड बंक स्थित है | आपने जगन्नाथ गुटगुटिया रोड़ का एक मकान 
ठाकुरवाड़ी के महन्तजी को दान में दिया और रामजसोराय संस्कृत पाठ- 
शला को ४००० wo अपनी ओर से दिया | आप का स्वगंवासः दिनांक १४ 
जनवरी सन्‌ १६६६ को ८३ वषं की उमू में हुआ । आप श्री गोपाल गौशाला 
मधुपुर के सन्‌ १९३२ में मंत्री रहे। आप धामिक कार्यो में काफी दिल- 
"edt लेते थे | EELIS 

श्री रामनिरंजन गुटगुटिया - 
(जन्म बेसाख कृष्णा-१ सम्वत्‌ १९८३ दिनांक ६ मार्च १६२६) ` 

आप अपने नाना स्व० श्री बंशीधर जी गुटगुटिया को पटनासिटी के 
कमलिया परिवार से गोद आए हैं | आपका जन्म बसाख कृष्णा-१ सम्वत्‌ 
१९८३ दिनांक ६ मार्च १६२६ को पटना में हुआ | इनकी नानी का स्वगंवास 
सम्वत्‌ १९४७ में हो गया 1 उनकी इच्छानुसार आप मधुपुर गोद आए | आपने 
आई० Qo पास कया Š | आपका विवाह असरगंज के झाझड़ियां परिवार में 
श्रीमती गीता देवी के साथ हुआ है। अब वे लोग कलकत्ता रहते हैं। आपको 
६ पुत्री एवं ४ पुत्र हँ | | s 

(१) बाई सुलोचना- जन्म सम्बत्‌ २००२ 1 आपका विवाह चिरकुण्डा 
निवासी श्री गौरीशंकर अग्रवाल के साथ हुआ है। आप सामान्य पढ़ी है। | 

(२) बाई सरोज--जन्म सम्वत्‌ २०१०। आपबी० ए० पास Š | आपका 
विवाह aro १७-३-७९ को कलकत्ता के श्री श्रीरामधेलिया के साथ हुआ है। | 
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(३) बाई शशी--आपका जन्म सम्बत्‌ २०१२ | आप मेट्रिक तक पढी है । 
इनका विवाह चिरकुण्डा के श्री विजय कूमार ग्रंग्रवाल के साथ दिनांक 
_१९९-६-्रेकोहुग्राहै! : 

(४) बाई सरिता--जन्म सम्बत्‌ २०१४ आप मेट्रिक हैं। 

(X) बाई अतिता--जन्म । 

(६) बाई स्वेता--जन्म 

(१) श्री सज्जन कुमार--जन्म माघ कृष्णा-१५ उपरांत शुक्ला-१ सम्बत्‌ 
२००५ | आप मैट्रिक तक पढे हैं। आपका विवाह जमुई के भालोटिया परिवार 
में श्री रामप्रताप जी की पुत्री श्रीमती कुसुम के साथ हुआ है । इनको १ पुत्र 
और १ पुत्री है। 

(२) श्री श्रवण कुंमार--जन्म मार्गशीषं कृष्णा १ सम्वत्‌ २००७। आप 
मैट्रिक हैं। इनका विवाह ता० २६-२-८२ को झरिया के श्री बालकराम जी 
कटेसरिया की पुत्री श्रीमती गंगादेवी के साथ हुआ है | 

(३) श्री शिव कुमार--जन्म माघ शुक्सा-१३ सम्वत्‌ २००८ | आप 
आई० ए० हैं । | 


(४) श्री रामजी प्रसाद जन्म माघ शुक्ला-५ सम्वत्‌ २०१६ आप 
बी० काम० तक पढे & | 


। श्री राम निरंजन एक सादा प्रकृति के व्यक्ति E | आप खेती एवं दुकान 
का काम देखते Ë | 
श्री जगन्नाथ गुटगुटिया 
(जन्म आसाढ़ कृष्णा-१२ सम्वत्‌ १९४२---मृत्यु सितम्बर सन्‌ १९३ ०) 
आप श्री रामजसराय जी के चतु'थ पुत्र थे। आपका जन्म भी पथरौल 
में आसाढ कृष्णा-१२ सम्वत्‌ १९४२ को हुआ। आपकी शिक्षा दीक्षा उन 
दिनों कोई स्कूल वगैरह न होने के. कारण विशेष नहीं थी। पर आपका 
व्यवहारिक ज्ञान काफी था। आप सहज में अंग्रेजी भी बोल लेते थे। आप 
कोर्ट कचहरी के काम में बड़े तेज थे। सभी हाकिमों पर इनका काफी प्रभाव 
था। वे इन्हें बड़ी इज्जत देते थे। आप सभा चतुर व्यक्ति थे | शब्द ata-ata 
कर वोलते थे एवं हाजिर जबाब देने में माहिर थे। संताल: परगना में 
सिविल केशों के अच्छे ज्ञाता समझे जाते थे। आप बड़े आंकड़िया 
SN त बड़ा अनुशासित था । आपका व्यक्तित्व भी अच्छा और 
sa 3 नी रामजसराय जगन्नाथ के नाम से अन्दाज सम्वत्‌ 18५८ 
कलकत्ता गद्दी का ee कता पाल की गई। तो आए 
लोगों से dti ` कलकत्ता में लगे। आप की भित्ता काफी बड़े-बड़े 
गोयनका, श्री अर हरिराम गोयनका के पुत्र श्री मुरलीधर जी 
LI या sI सोन्थालिया, श्री विशेश्वरलाल केडिया और श्री 
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मोहनलाल जी लक्ष्मीनारायणके श्री लक्ष्मीनारायण जी सर्राफ एवं सुरजमल' 
बजनाथ के श्री कन्हैयालाल जी भगेरिया (माथावाला), पटनासिटीमें श्री राधा- 
कृष्ण जी जालान जो आगे चलकर दीवान वहादुर वने, भागलपुर के राय बहा- 
दुर बंशीधर जी ढांढनियां एवं श्री चण्डीप्रसाद जी ढांढनियां और साहेवगंज के 
रायसाहव राधाकृष्ण जी भरतिया आदि इनके परम मित्रो में से थे। पहली 


लड़ाई के समय श्री दिलसुखराम रामजस जिनकी गद्दी भी ०- 
बड्तल्ला में थी उसके मालिक श्री हरिवक्स जी झुनझुनवाला थे | pA. n 


साझेदारी में आपने मलमल की कई पेटियो का सौदा किया था। वह माल 
लड़ाई शेष हो जाने के वाद आया | बाजार गिर जाने के कारण काफी घाटा 
लगा। उसके वाद भाईयों के जोर देने पर आप मधुपुर आ गए और कलकत्ता 
का काम मुनीम लोग देखने लगे। आप एक सामाजिक व्यक्ति चे | मधुपुर 
म्युनिपेलिटी के आप बहुत दिनों तक कमिश्नर रहे । 


आपका विवाह रानीगंज में श्रीमती मणी देवी के साथ हुआ। अब 
वे लोग आसाम में रहते हैं। इनका निधन सन्‌ १९६६ में हो गया है। 
आपको एक पुत्र श्री चण्डी प्रसाद सम्वत्‌ १९६३ में हुए । दुर्भाग्यवश उनका 
देहान्त सम्वत्‌ १९६५ में ही हो गया। एक पुत्री श्रीमती बाई ईन्दरमणी 
सम्वत्‌ १९७६ में हुई। इनका विवाह वलारामपुर के श्री सीताराम जी 
सर्राफ के साथ हुआ । दुर्भाग्यवश अब उनका निधन हो गया है। इनको ३ 
grat और २ पुत्र हैं | 
एक बार परोपकार करते हुए इनको बड़ी दिक्कत. का सामना करना पड़ा | 


एक व्यक्ति को आपने एक कोटं फीस स्टाम्प उसे देवघर से मंगाने की झंझट से 
बचनिके लिए दे दी थी | सरकारने आप पर स्टाम्प बेचने का फौजदारी केस कर 


दिया | काफी चिन्ता हुई और खर्च भी हुआ । अन्ततोगत्वा केस से आप बरी 
हो गये । यह अन्दाज सम्वत्‌ १९७२ की बात Š | 

सम्वत्‌ १६७४ में नीमकाथाना स्टेशन पर आपके चाचा जी स्व्र० श्री 
ख्यालीराम जी के आग्रह पर यात्रियों की सुविधा के लिए धमंशाला वनवाई 
जो आज भी जनता जर्नादन की अवाध गति से सेवा कर रही हँ। आप 


काकी भितव्यथिता से रहते थे। फजूलखर्ची को नफरत करते थे पर आवश्य- 
कता पड़ने पर कंजूसी नहीं करते थे। आपका स्वास्थ्य आपके संयममय 


जीवन के कारण बराबर स्वस्थ रहा । आप कभी बीमार नहीं पड, पर जब 


अन्त समय आया तो दो दिन की मामूली बुखार हुई और तीसरे दिन जब 
बुखार बिलकुल उतर गई थी, आपका हार्ट फेल हो गया और आप परिवार 
को बिलखता छोड़, केवल ४५ वर्ष की उम्‌ में ही चिर निद्रा में सन्‌ १६३० 
में चले गए । छः महीना के भीतर परिवार के दो कर्मठ एव दिग्गज व्यक्ति 
इस संसार से उठ गए । सारा प्ररिवार शोक ग्रस्त हो गया । सारे मधुपुर 
में शोक छा गया । विधि का लेख कौन टारे ? EE) 
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red तरफ भोजराज से अपने परिवार के श्रीराम- 
एद को सन्‌ १९३१ में स्व० श्री ख्यालीराम जी के 
प्रयत्न से गोद लाया गया | श्रीमती मणी देवी का ال‎ था। 
T. गय 

परिवार का जब आपसी बटवारा होगया तो ii E bis Mee 
ga के पास जामताडा रहने लगी और वहीं आपक 1 १६६ 
हो mm : T 7 
लेखक श्री हरिराम के जीवन में श्री जगन्नाथ जी की दो हिदायतों का 
बडा असर पड़ा हे -- Um | 

(१) जव दो व्यक्ति बात करते हों तो बीच में नहीं वोलना चाहिए । एवं 

(२) जहां तक संभव हो शुढ वस्तु का ही व्यवहार करना चाहिए | 

गिद्यौर महाराज से एक केस चल रहा था | दस्तावेज के में एक पृष्ठ 
बिना दस्तखत का पाया गया | बाकी सवों पर दस्तखत था | आपने उसी समय 
महाराज गिद्यौर का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया | वे वड़े असमंजस में 
qg और तुरंत समझौता कर लिया एवं इन पर खूश होकर. अपना सोने के 
फ्रेम का चश्मा इनको उपहार में दिया | 

श्री सन्तप्रसाद गुटगुटिया 
(जन्म आश्विन शुक्ला-१२ सम्वत्‌ १९७७) 

आप स्व० श्री जगन्नाथ जी की मृत्यु के वाद भोज राज से सन्‌ १९३१ भे गोद 
आए 1 आपके जन्मदाता पिता स्व० श्री रामप्रसाद जी थे आपका जन्म आश्विन 
शुक्ला १२ संवत १६७७ को भोजराज ग्राम में हुआ 1 आपने मैट्रिक मधुपुर से 
पास की | इसके बाद आप व्यापार देखने लगे। आप आरम्भ से ही जामताडा 


दुकान का व्यापार देखते हैं । परिवार में बेटवारा होने के बाद भी वहाँ का काम 
देखते है । आपने व्यापार में काफी सफलता प्राप्त की Š | आपका प्रथम विवाह 


बढ़या के वंरोलिया परिवार में श्रीमती रुक्मणी देवी से सन १६३७ में हुआथा। 
प्रथम पत्नी से आपको कोई सन्तान नहीं है। आपका दूसरा विवाह बलरामपुर 
में श्रीमती अन्नपूर्णा देवी के साथ हुआ | आपको. ४ पुत्र हुए, जिनमें श्री इन्द्र 
कुमार, जिसका जन्म सम्वत्‌ २००६ में हुआ था, की बचपन में ही मृत्यु हो गई। 

(१) बाई शक्ुन्तला- जन्म सम्वत्‌ २००२। इनका विवाह राँची के 
श्री रामरतन वाजोरिया के साथ हुआ । ये इनकमटेक्स डिपार्टमेन्ट में एक ऊँचे 


आपकी मृत्यु के बाद अ 
प्रसाद जी कें पुत्र श्री सन्तप्रस 


ER पर हैं। 
(२) वाई ललिता--जन्म २००४ | आप मेट्रिक ¢ 
| | °° š r इतका विवाह जाम 
ii के डोकानियाँ परिवार में श्री जगदीशप्रसाद डोकानियाँ के साथ हुआ है । 
पने जूट टेकनोलोजी पास की है । आपको दोन पुत्र और १ पुन्नी š! 


(३) बाई प्रतिमा जन्म सम्बत्‌ २०१५ । आप 1. A. हैं। इनका विवाह 
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गिरीडीह के श्री मनोजकुमार केडिया के साथ दिनांक ९-७-८० को हुआ है। 

(४) बाई राजश्री--जन्म सम्वत्‌ २०१७ । आप L 4. हैं। इनका 
विवाह पुरूलिया के श्री सुमनकुमार केजड़ीवाल के साथ दिनांक ५ जुलाई 
१९८१ को हुआ | 

(१) श्री अमरनाथ- जन्म बैसाख शुक्ला-१४ सम्वत्‌ २००९॥ आप 
बी० काम० पास हैं। आपका विवाह बढेया के जगनानी परिवार में श्री 
केशरदेव जी की पुत्री श्रीमती मंजु देवी- जन्म सम्वत्‌ २०१२ के साथ हुआ । 
आपको एक पुत्र दिनांक २५-५-७३ तिथि जेठ वदी-८ सम्वत्‌ २०३० को हुआ | 
जिसका नाम अनूप कुमार हे एवं दो पुत्रियां š | 

आप अपने पिताजी के कार्यों में सहयोग दे रहे हैं | 

(२) श्री सुभाष--जन्म फाल्गुन कृष्णा-८ सम्वत्‌ २०१९ | आपने बी० 
एस० सी पास की हे और हार्ड कोक के भट्ठा का काम देखते Š | आपका 
विवाह नारायणपुर के श्री बनारसी लालकी पुत्नी श्रीमती मीरा- जन्म सम्वत्‌ 
२०१७, के साथ हुआ Š | 

(३) श्री गौरीशंकर प्रसाद- जन्म सम्वत्‌ २०१२ माघ सुदी १५। आपने 
मेट्रिक तक पढाई की | इसके वाद व्यापार देखने लगे | 

श्री सन्तप्रसाद शान्त स्वभाव के हैं, कम बोलते हैं एवं मिलनसार व्यक्ति 
है। जामताडा में आपकी अच्छी धाक और इज्जत है ।. इस समय आपके 
निम्नलिखित व्यापार चल रहे हैं | | 

(q) जामताडा में--गल्ला किराना की दूकान और किरासन, पेट्रोल 
एवं डिजल भेजीटेबुल आदि की एजेन्सी है। 

(२) निरसा के पास- हार्ड कोक का भट्ठा डोकानियां परिवार के 
साझे में है । 

श्री श्रीनारायण जी गुटगुटिया 
(जन्म फाल्गुन कृष्णा-११ संवत्‌ १९४७-मृत्यु बंसाख कृष्णा-५ सम्बत्‌ २०२५) 

आप स्वर्गीय श्री रामजसराय जी के षष्टम्‌ पुत्र p आपका जन्म फाल्गुन 
कृष्णा-११ सम्वत्‌ १९४७ को मधुपुर में हुआ था । आप बड़े चतुर, वाक्पटु 
एवं सामाजिक व्यक्ति थे। युवा अवस्था में आप काफी मेहनती थे। 
आलस्य का नाम नहीं ra श्री सत्यगोपाल दे से झाझा के टाली 
कारखाना का केस हुआ और इनकी जीत हुई । श्री सत्यगोपाल दे को दबना 
पड़ा, यह इन्हीं की दौड़ धूप का फल था | A 

आपने अपने मित्र की सहायता के लिए अपने परिवार वालों को भी 
वंचित कर कालटेक्स की किरासन तेल की एजेन्सी का जब इनके पास जो 
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औफर आया था, को अपने मित्र श्री सीताराम डाललियां को दिलवा“दी। 
आप बात के भी धनी थे । मधुपुर म्युनिसिपेलिटी के चेय रमन के चुनाव 3 लिए 
आपने वचन दिया था कि वे कांग्रेस द्वारा मनोनीत व्यक्तिः को ही चेयरमैन 
बनवा देंगे । यद्यपि विपक्षी पक्ष के लोगों ने इनके अपने पुतन श्री मोहनलाल .का 
नाम चैयरमैन के लिए रखा, पर इन्होंने अपने वादा के अनुसार प्रयत्न कर 
काँग्रेस मनोनीत श्री रामेश्वर प्रसाद साह को ही चयरमेन वनवा .दिया। 
इसके पहले एक सत्र के लिए आपने मधुपुर म्युनिसिपेलिटी के. अध्यक्ष 
रह कर जनता जर्नादन की सेवा की। -लोगों के लड़के लड़कियों का सम्वन्ध 
कराने में आपको आनन्द आता था और इसके लिए वरावर TATE रहते 
थे। आप इसको एक धार्मिक कार्य समझते थे | आप श्री गोपाल गौशाला 
मधुपुर के दो वर्ष तक मंत्री रहे और पांच वर्ष तक उसके सभापति xg 
गौशाला की सेवा की | आप पदाधिकारी न रहते हुए अपने सभी सम्बन्धियों 
से आग्रह. कर गोशाला में गोसदन बनवाया एवं गौशाला की जमीन में 
खेती के लिए मिट्टी काटने के निमित्त आथिक सहायता कराई। आप 
गोशाला के एक तरह से. प्राण रहे। आप अपने कमंचारियों पर वड 


मेहरवान रहते थे। आप मधुपुर में एक सहृदय व्यक्ति गिने जाते 
थे | लेखक के कहने पर Ud समय का तकाजा समझकर आपने सन्‌ 


१६३९-४० में त्याग का सुन्दर उदाहरण रखा । आपके यहांदिहात में धान 
और रुपया लगानी का काम जोरों से होता था। कजंदारो को बुला, उनकी 


. सुविधा के अनुसार रुपया का चार आंना--छ: आना लेकर सभी कर्जदारों को 


कज से मुक्त कर दिया | इससे ग्रामीण लोगों को वड़ा संतोष हुआ एवं आपकी 

भूरी-भूरी प्रशंसा हुई। आप अग्रसोची एवं वड़े मितव्ययी Wa रहन सहन 

सादा था। आप काफी मिलनसार व्यक्ति थे | अनेक गण्यमान लोगों से आपका 

काफी परिचय था | आप परिबार पालक और धार्मिक प्रवृत्ति के थे | 

š अती ew 5 पोद्दार परिवार में श्रीमती वासन्ती देवी 

में ही हो गई। coa प दो पुतियां हुई । एक पुती की मृत्यु बचपन 
RA दूसरी पुत्री श्रीमती वाई जीवनी-_जन्म सम्बत्‌ १९७५, का 


बिवाह पटनासिटी के श्री हरिप्रस 
£ पुत और इ पुं ह ONT झुनझुनवाला के साथ gar, इनको 


>": आपके Jee: 
ER PER श्री मोहनलाल का जन्म सम्वत्‌ १९६४ में हुआ, जिसको 
D ME irem जी को गोद दे दिया । दसरे ga श्री 
जी एवं श्री जगन्नाथ जी का सम्वत्‌ 
हो गया व्यापार ए ; स्वर्गवास हो, परिवार पर बज्रपात 
iie हाम तण एव परिवार का सारा भार इनके. = आ गिरा क्योंकि 
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इनके दूसरे वड़े भ्राता-श्री'वंशीश्वर जी तो पूजापाठ में ही विशेष रहते थे। 
आप घवराथे नहीं। व्यापार को बडी मुस्तेदी के साथ सम्हाला। परिवार 
की आथिक स्थिति ठोस बनाने में लग गए | कलकत्ता गद्दी जहां चलानी का 
काम अव एक दम नहीं सा हों रहा था और wb केवल फिजूल हीं हो रहा था, 
को वन्द कर दिया। अन्य दूकानों का कारवार श्री रामजसंरांयं वंजनाथ, 
जामताडा, श्री रामजसराय बंजनाथ, करमाटार एव झाझा के टाली व्यापार के 
साथ-साथ श्री राममील के काम को जोरों से चलाया । जव आगे चलकर आप- 
लोगों का आपसी बंटवारा हुआ, उस समय लोगों का एक पैसा भी आपके q- 
वार को देना नहीं.था। काफी मकानात थे और काफी पूजी थी। gear 
होने पर भी परिवार के सभी अंग खुशहाल थे, और Eq आपने 'गुटगुव्या 
परिवार में सव से अधिक वर्योवृद्ध न होते हुए भी सारे गुटगुटिया परिवार की 
उन्नति एवं वढावे में पूर्ण उत्तरदायित्व का कत्तंव्य कुशलता पूर्वक निभाया एवं 
परिवार के श्रेष्ठ की तरह ही कार्य किया | - 

वृद्धा अवस्था में आपको दोनों जवान पुत्रों की मौत देखनी पड़ी, इससे 
इनका साहस और आत्मवल एकदम टूट गया | धर्मपत्नी श्रीमती वासन्ती देवी 
का स्वर्गवास भी आपके जीवित अवस्था में ही हो. गया। फिर तो आप. 
एकदम सुस्त रहने लगे गए थे | वीमार भी xg । आपको काशी जी ले जाया 
गया, जहां आपका स्वर्गवास sq वर्ष की उमू में व॑सो ख कृष्णा-५ 'सम्वत्‌ २०२८ 
दिनांक १५ अप्रैल ७१ को हो गया | मधुपुर ने अपना एक अच्छा सहयोगी 
एवं निर्माता खोया | ! 

— आप सधुपुर की उन्नति के वारे में संदा चिन्तित रहा करते थे। सन्‌ 
१९४५ में जव बिहार के गर्वनर मिस्टर रादरफोर्ड मधुपुर आये थे, तव आपने 
सुझाव दिया था कि मधुपुर को धनबाद जिला के साथ मिला दिया जाय ताकि 
इसकी उन्नति हो सके। आपका विचार था कि संतालपरगना एक गरीब 
जिला है, जहां कोई उद्योग नहीं और न यातायात की सुविधा ही है, मधुपुर को 
धनवाद जिले में भिला देने से खनिज एवं उद्योग में सम्बन्ध - होगा, यातायात 


की सुविधा बढ़ेगी और तव ही मधुपुर की उन्नति होगी | यह एक सब-डिवीजन 
वन जायगा । तत्कालिन डिपटी कमिश्नर ने इनके सुझाव पर ATTA एकट 


किया और spp इन्होंने समझाया तो उनको मानना पडा कि सुझाव सुन्दर है, 
पर कई राजनेतिक कारंणो से वह संभव न हो सका। आपके ही प्रयास से 
मौजा TTT जो मधुपूर के नजदीक है और देवघर संवडिवीजन में सबसे 
अधिक उपजाऊ खेती की जमीन है, इस परिवार को उपलब्ध हो सकी। आज 
परिवार के सभी अंग वेटवारा होने पर इसका उपभोग कर रहे Š l इनकी 
मृत्यु के बाद इस परिवार में कोई माठवाला व्यक्ति नहीं रहा | आपकी मृत्यु 
दिनांक १५-४-७१ को बनारस में gii | "T E 
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श्री रामेश्वरलाल गुटगुटिया : 
कृष्णा-३ सम्बत्‌ १९६६" मृत्यु ३ अगस्त १९६४) 
जी के द्वितीय पुत्र #1 आपका 
६ को मधुपुर में हुआ था। आप 


(जन्म मागंशीषं 


श्री रामेश्वरलाल श्री श्रीनारायण 
शीषं Š 

emm d pes i आपका विवाह दरभंगा के प्रसिद्ध 
दारूका परिवार में भी चुन्नीलाल जी की पुत्री श्रीमती रूक्मणी देवी के 
साथ हुआ। इनको सात पुत्री एवं दो पूत्र हुए | 

(१) बाई द्रौपदी--जन्म सम्वत्‌ १६६६। आपका विवाह जयनगर के 
श्री महाबीर प्रसाद बूवना के साथ हुंञा । दुर्भाग्यवश उनका स्वर्गवास सन्‌ 
१९८० में हो गया है। इनको १ पूव और ४ giai हैं | 

(२) बाई रामदुलारी--जन्म सवंत, १६६० | इनका विवाह हवेली- 
खड़गपुर के श्री मुरलीधर सिंहानियाँ के साथ हुआ | इनको ४ पुत्र और १ 
पुत्री हुई हैं। | 

(3) बाई अनसूया- जन्म सम्बत्‌ १९९२॥ इनका विवाह पटनासिटी 
के श्री बैजनाथ कमलिया के साथ हुआ । इनको Y पुत्र और ३ पुत्रियाँ हुई । 

(४) बाई बिमला- जन्म सम्वत्‌ १९९५ । इनका विवाह आरा के 
श्री ज्वालाप्रसाद जालान के साथ हुआ। आपको २ पुत्र और ४ 
grat हुई | 

(५) बाई अन्नपूर्णा जन्म सम्बत्‌ १९९७ | आपका विवाह झरिया के 
श्री वृजमोहन अग्रवाला के साथ हुआ। इनको ३ पुत्र ३ पुत्रियाँ हुई | 

(६) वाई राजकुमारी--जन्म सम्वत्‌ २००१ । इनका विवाह झरिया के 
श्री रामचन्द्र अग्रवाला के साथ हुआ । इनको २ पुत्र और ३ पुत्रियाँ हुई ١ 

(७) बाई चन्द्रलेखा- जन्म सम्बत्‌ २००५। इनका विवाह पीरपंती 
के श्री विश्वनाथ कटारुका के साथ हुआ | 


(१) शी वासुदेव- जन्म श्रावण शुक्ला-१४-१५ सम्वत्‌ १६६९ को 
मधुपुर में हुआ | 


(२) श्री कृष्णा मुरारी--जन्म मार्गशीष शुक्ला-५ सम्वत्‌ २००३ को 
मधुपुर में हुना । 
श्री रामेश्वर लाल आरम्भ से ही बड़ी गही की रोकड सम्हाले हुए थे 
š š ले हुए थ। 
वहाँ चाँदी सोना की विक्री का काम होता था, वह करते थे । आप बडे 
सरल प्रकृति के हसमुख व्यक्ति थे। आप पितृभक्त एवं उनके अनुगत थे। 
आपका स्वभाव मिलनसार था । लेखक पर इनकी अगाध भक्ति थी | .आपको 
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चीनी की तकलीफ हो गई थी और धीरे-धीरे मानसिक सन्तुलन भी विगड गया 
था । आन्ततोगत्वा परिवार को रोता विलख्ता छोड़, माता पिता की जीवित 
अवस्था में ही आपका FAT ३ अगस्त १९६४ को हो गया ): ईश्वर 
की लीला अगम्य है । इनकी पत्नी श्रीमती रुक्मणी देवी ने वाराणसी के 
मोक्ष भवन में एक चबूतरा बनवाया है.। . हरिद्वार की एक संस्था को 
नित्य प्रति एक ब्राह्मण को भोजन देने के लिए ३१०० रु० का दान 
दिया है । 
श्री वासुदेव. प्रसाद गुटगुटिया 
- (जन्म श्रावण शुक्ला-१४-१५ सम्वत्‌ १९९९). 

आप स्व० श्री रामेश्वर लाल के ज्येष्ठ पुत्र हैं। आपका जन्म श्रावण 
गुक्ला-१४-१५ सम्वत्‌ १९९९ को मधुपुर में हुआ । आपने मेट्रिक परीक्षा पास 
की है एवं आई० Uo तक पढ़े Zi ١ आपका विवाह कहलगाँव के श्री 
रामऔतार खेतान की पुत्री श्रीमती लीला देवी के साथ हुआ । इनको १ पुत्री 
और दो पुत्र है | आप अच्छे वक्ता और आप में नेता बनने के गुण Š । , आप 
श्री रामजसोराय संस्कृत विद्यालय के मंत्री हैं। 


(१) वाई ज्योति--जन्म सम्वत्‌ २०२४ में हुआ। 


(१) श्री राजेश कुमार का जन्म माघ शुक्ला-१० सम्वत्‌ २०२६ को 
हुआ । 

(२) श्री विकाश कुमार--जन्म मागेशीषे शुक्ला-१२ सम्वत्‌ २०२८ को 
E i > PARUA 

आप एक सामाजिक व्यक्ति Š एव आप मधुपुर मुनिसिपेसिटी के एक 
वरिष्ठ कमिश्नर रह चुके हैं। लायन्स कल्व के मेम्बर, मधुपुर कॉलेज 
कमिटी के एवं श्री गोपाल गौशाला कमिटी के सदस्य हैं। आप वाकपटु, साहसी 
एवं उत्साही नवयुवक Š | परिवार को इनसे बड़ी बड़ी आशाए है । इस समय 
आप कृषि उत्पादन समिति के सदस्य हैं। आप युवक कांग्रेस मधुपुर के 
अध्यक्ष रहे हैं | 


श्री कृष्णमुरारी गुटगु टिया 
(जन्म मागंशीषं शुक्ला-५ सम्वत्‌ २००५), ¦ ` | 
आप स्व० रामेश्वर लाल के द्वितीय पुत्र हैं। आपका जन्म मागशीष 
शुक्ला-५ सम्वत्‌ २००३ को मधुपुर में हुआ । आपने सन्‌ १९६२ में मधुपुर हाई 
स्कूल से मेट्रिक पास किया॥ . इसके बांद पटना और पटनासिटी में रहकर 


sto काम० तथा वी० एल० पास किया । आप वकालत नहीं करते हैं, पर 
अपनी खेती का काम, देखते Š | . आपका विवाह पटनासिटी m श्रीं कांशी- 
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श्री देवकीनन्दन गुटगुटिया 
| (जन्म आश्विन कृष्णा-६ सम्वत्‌ १ ९९०) 


a फे दवितीयपुत्र हैं। आपका जन्म आश्विन कृष्णा-६ 
E E मैट्रिक मधुपुर से सन्‌ १६५० में 
क्या आई० To १६५२ में और dto काम ० सन्‌ १९५४ में कलकत्ता से 
किया 1 इसके बाद E सी० ए०, दिल्ली की परीक्षा कलकत्ता से सन्‌ १९५५ 
पास की | .आप एक मेधावी छात्र बरावर रहे। आपका विवाह रांची के 
बुधिया परिवार में श्री महावीर प्रसाद बुधिया की पुत्री श्रीमती विमला देवी 
केसाथ हुआ । इनको दो पुत्र हुए जिनमें श्री उमेश की मृत्यु ३ वर्ष की उम्र 
में ही हो गई । - द्वितीय पुत्र श्री युगल.का जन्म चेत्र वदी सम्वत्‌ २०२६, ता० 
२२-३-१९६० को कलकत्ता में हुआ | ; 
श्री देवकीनन्दन इस समय आडिट का काम करते हैं जो इन्होंने जनवरी 
१९५६ से ही आरंभ किया था | साथ-साथ इनकमटेक्स की वकालत भी करते 
हैं। आपकी कलकत्ता और जामताडा में आफिस हैं। आप अपने हुनर में 
एक सफल व्यक्ति हैं। आप कुछ उग्र स्वभाव के हैं। आपको राणी सती जी के 
प्रति बड़ी श्रद्धा हैं और उनकी पूजा प्रसाद के लिए जामताड़ा में राणी सती जी 
का एक मन्दिर भी सम्वत्‌ २०३० में वनवाया है। आप इस मन्दिर के दिनाँक 
१६-२-१९७७ से आजीवन मानद मंत्री एवं न्यासी हैं। ١ वीच-वीच में आपको 
भी सुस्ती की बीमारी हो जाती है, पर जब स्वस्थ रहते हैं तो काफो मेहनत 
करते हैं। आप काफी हुशियार व्यक्ति Eo आप इन्स्टीच्युट आफ चाटंड 
अकाउन्टस के सन्‌ १६६१ से फलो मेम्बर हें | गुटगुटिया परिवार में द्वितीय 
एडिटर हैं । इनके पूर्व (स्वः) श्री काशीनाथ गुटगुटिया प्रथम आडिटर gu थे | 


श्रीमती विमला देवी विहार इन्ड स्ट्रीयल कारपोरेशन मधुपुर, की सन्‌ 
१९६१ से पाटंनर है | 


श्री युगलकिशोर गुटगुटिया 
(जन्म दिनांक २२ मार्च १९६०) ` 
श्री युगल किशोर गुटगुटिया श्री देवकी नन्दन गुटगुटिया के द्वितीय 

di साध अन्म ता० २२ मार्च १९६० को हुआ Š | आपने रिक विहार 
A š dus NT १६७६ में, आई० काम० qq .१९७८ राँची विश्व- 
लय ह नरेन दोनों ही परीक्षाएं फस्ट डिवीजन से पास,की। dro काम० 
रका लय. से D की और अव सी० ए० की पढाई कर रहे हैं: 
हु याच पिता के कार्य में भी सहयोग दे रहे हैं। इनका विवाह राँची 
id होवर जी बंका की पुत्री श्रीमती सुनीता के साथ दिनांक २३-५-८१ 


TEE से بو عدو‎ ees rz; 
3 ठ trei aae 
eife ही, यद्रि deem साथ व्हे तो eAfiemer 
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स्व० श्रीनारायणजी गुटगुटिया स्व० रामेदइवरलाल गुटगुटिया 
सुपुत्रस्व० श्री रामजसरायजी सुपुत्र-स्व० श्रीनारायणजी 
E ! 


श्री वासुदेव गुटगुटिया श्री कृष्णमुरारी गुटगुटिया 
सुपुत्र स्व० रामेश्वर लाल 
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स्व० श्री रामगोपालजी गुटगुटिया 
सुपुत्र-स्व० श्री गुलाब रायजी 


श्री चन्द्र कुमार गुटगुटिया 
प्रपौत्र स्व० श्री रामगोपालजी एवं सुपुत्र-स्व० श्री मोतीलाल 
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सुपुत्र--स्व० श्री गुलाब रायजी 
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सत्तरी आजु وج‎ जी गा. er fer च्छ्रा परिवार 


स्वर्गीय अळु aera oi eger 
(जन्म द्वि भाद्र शुक्ला-१३ सम्वत्‌ १९०९ मृत्यु जेठ कृष्ण-५ सम्वत्‌ १९७७) 


स्व० श्री अजु नदास जी ero श्री ठंढीराम जी के तृतीय पुत्र थे। आप 
अपने ताऊजी स्व० श्री हनूतराम जी के पुत्र स्व० श्री छाज्जूराम जी के गोद 
आये थे। आपका जन्म द्वितीय भाद्र शुक्ल-१३ सम्वत्‌ १९०९, सन्‌ १८५३ में 
"ger गौडजीका' ग्राम में हुआ था | गुढ़ा में जव व्यापार की कमी होने लगी 
और परिवार बढ़ने लगा तव सवे प्रथम इनके बड़े भ्राता स्व० - श्री रामजस- 
राय जी सम्वत्‌ १६२४ सन्‌ १८६८ में रोहिणी होते हुए देवधर आये उनके 
वाद सन्‌ १८७२ में इनके छोटे भ्राता स्व० श्री भगवानदास जी पचम्वा आये 
और फिर वहां से मधुपुर आकर अपना कारवार जमाया । सबसे बड़ भ्राता 
स्व० श्री कनीराम जी अन्दाज सन्‌ १८७४ सम्वत्‌ १९३० में पथरौल आये 
जहां स्व० श्री रामजसराय जी ने देवघर के श्री ठंढीराम जी चुन्नीलाल के साझे 
में कपड़े की दूकान कर रखी थी। इन्होंने आकर ग्राम बामनगामामें कपड़े की 
दूकान की । 


इन सब के बाद सम्वत्‌ १९३३ सन्‌ १५७६ में vro श्री अजुनदास जी 
विहार आये और पथ रौल अपने बड़े भ्राता स्व० श्री रामजसराय जी के पास 
पहुंचे। उस समय रेल पहले दिल्ली से लक्खीसराय और फिर किऊल से 
आसनसोल तक हो चुकी थी। और अन्दाज है कि वे रेल से ही मधुपुर आये 
होंगे और वहां से पयरोल, गये | चू कि पथरोल मधूपुर एवं बामनगामा में तीन 
भाईयों ने कारबार कर लिया था-अतः यह निश्चय हुआ कि स्व० श्री अजुन 
दास जी कोरों ग्राम में कपड़े का कारबार आरम्भ FF | कौरों ग्राम वत्तंमान 
करमाटांड़ रेलवे स्टेशन से चार मील पर स्थित है । इसका अपना एक गौरव- 
मय इतिहास रहा है। यह स्थान महाभारत के प्रसिद्ध महावीर योद्धा कर्ण 
की राजधानी बताई जाती हैं। यहां उनकी राजधानी के ध्वंसावशेष अभी 
भी मिलते Ea उनके नाम पर श्री कर्णश्वर महादेव का एक बहुत पुराना 
मन्दिर भी है। इसकी प्रनिष्ठा “बहुत थी। यहां कांसा सागर (कांसा 
सागर) नाम का एक तालाब है। किवंदन्ति है कि किसी व्यक्ति को यदि 
अपने यहां किसी अनुष्ठान, जैसे व्याह-शादी या अन्य समारोह के लिए wii 
की आवश्यकता होती थी तो वह एक दिन पूर्व सुपारी और एक पेसा तालाब 
वविता से प्राथना कर उस तालाब में डाल देता था और दूसरे दिन सवेरे 
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r< कांसे के वत्त॑न उसको तालाव के किनारे मिल जाते थे। 


वश्यकता रर E 
E. ed जाने पर वह उन agai को साफ कर तालाब म वापस रख 
Y अभी करीब सन्‌ १९४०-४५ के आसपास जब उस तालाव का 


आता था। डु 
पंकोद्धार कराया गया तव उस तालाब के भीतर से विष्णु भगवान का एक 
भव्य मन्दिर निकला है। saq उपरोक्त किवदन्ति की कुछ पुष्टि होती है | 


A 


कोरौं ग्राम सदा से ही पथ ब्राजको के लिए एक मुख्य स्थान रहा dU 
उस समय इसको चट्टी कहा जाता था। यह स्थान सोलहवीं एव सतरहवीं 
शताब्दी में महाराष्ट्रियो का एक सुदृढ़ गढ़ रहा है। उन्हें लोग वर्गी कहा 
करते थे। वे तत्कालीन शासनकर्त्ताओं के खजाना आदि को लूट लिया करते 
ai जनता भी उनसे वस्त रहती थी। शनेः शनेः उनके कुछ वंशज यहां के 
वासी हो गयें। उनमें राजा सिद्धेश्‍वर राव एक प्रतिष्ठित व्यक्ति gud 
उनके रिश्तेदारों में ही भी सखाराम देवस्कर थे जिन्होंने बंगला भाषा में 
"दशेर कया” नामक एक पुस्तक अंग्रेजों के अत्याचारों का एमाणों के साथ 
वर्णन करते हुए लिखी थी | इस पुस्तक को ब्रिटीश सरकार ने जब्त कर लिया 
था। इस पुस्तक में वणित सच्ची घटनाओं का देश के क्रांतिकारियों पर 
काफी प्रभाव पड़ा और देश की आजादी की लड़ाइ में उनको वड़ा वल मिला | 
बंग भंग आन्दोलन सन्‌ १६०५ में हुआ और श्री सखाराम देवस्कर को नजरवंद 
कर लिया गया था | 


सन्‌ १८५५ में कानू सिद्धटांड भैरव ने इस्ट इण्डिया कम्पनी को उखाड़ 
फेकने के लिए लड़ाई लड़ी और उनलोगों को हराया। सन्धि हुई और दामिंन 
कोह अन्चल नाम पड़ा । . कौरों के नजदीक ही पिडारियों का दल भी किसी 
समय कार्यरत था। बे लोग साधु वेश में रहं कर यात्रियों को लूटा करते 


थे । श्नः शनैः उनका भी जोर घटा | 
सन्‌ १५७८ के आस पास अंग्रेजों के विरुद्ध संताल विद्रोह हुआ और 
कोरो के नजदीक पाटावर नामक मैदान में अंग्रेजों से मठ भेड़ हुई जिसमें अंग्रेज. 
हार m और फिर शासन सुविधा के निमित्त: भागलपुर एबं सिंवड़ी जिला का 
कुछ अश काटकर संतालपरगना जिला बनाया गया | एवं .संतालों को कई. 
प्रकार की-छूट भी दी गई। कोरों की चड़क पुजा. जो हर वर्षं धर्मराज 
मंदिर क प्रांगण में वेसाख शुक्ल, पुणिमा को हुआ करती है, काफी प्रसिद्ध 
है! इसमें लोग ज़लते हुए अंगारो पर खुले पांव चलते हैं -और कांटों पर; 


धर्मराज की दुहाई देकर लौटते EC š त नहीं 
TT 
co ऐसे प्रधान स्थान पर स्व० 


श्री अजुनदास (६३३ में आकरे 
कोटा? (राजस्थान) FF शी हनुमान दाह की केडि सम्बत्‌ १६३३ र 


न दास जी केडिया के साझेदारी में कपड़ो का 
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कारवार आरम्भ किया । प्रायः तीन साल को मुसाफिरी कर श्री अजु'नदास 
जी सम्वत्‌ १९३६.में गुढा वापस गये । इनका विवाह पहले ही हो चुका था। 
सम्वत्‌ १६३७ में इनको प्रथम पुत्र श्री गुलावराय गुटगुटिया की प्राप्ति गुढ़ा में 
हुई | अपनी पत्नी श्रीमती स्योकोरी वाई को एवं नवजात पुत्र को लेकर ये 
सम्वत्‌ १६३८-३९ में फिर कोरों चले आये और आकर स्वतन्त्र कपड़ा तथा 
गल्ला का व्यापार आरम्भ किया। दूकान स्थानीय एक वनियां के मकान में 
भाङ पर. लेकर आरम्भ को । उस मकान में इनकी दूकान लगभग १२-१३ 
«d रही। इन्होंने अपने कारवार को काफी बढ़ाया जिसमें महाजनी भी 
शामिल थी। . सम्वत्‌ १९५२. के लगभग इन्होंने कोरों में एक पक्का मकान 
बनाया और उसी में आकर कारवार करने लगे] s 


श्री अजु नदास जी एक धामिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। sump एवं 
त्याग मूत्ति थे। साधु सन्तौं के बड़े भक्त थे। एक बार की बात है कि 
जव श्री हनुमानदास जी केड़िया के साझेदारी में कारवार करते थे, ये. दोनों 
अपनी-अपनी थालियां परोसकर-खाने के लिए बंठे ही थे कि इतने में एक साध 
आये और भोजन की याचना की । श्री अजु नदास जी ने अपने लिए परोसी हुई 
थाली को ले जाकर सन्त के सामने रख दी और भोजन करने की प्रार्थना क्रीः। 
इस पर हनुमानदास जी कुड़कुड़ाए भी, पर उन्होंने कोई प्रवाह नहीं की | 
सन्त खाते-खाते गुनगुना रहे थे कि राम जल्दी चलो, जल्दी चलो ।. इस पर 
श्री अजु नदास जी ने आग्रह कर पुछा.कि महाराज क्या बोल रहे. हैं? पर 
पहले तो सन्त ने नहीं कहना चाहा । परन्तु फिरः इनके आग्रह को देखकर सन्त 
ने कहा कि गांव के दूसरे छोर' से आग लगेगी और उस कतार के सारे घरों में 
आग लगनेवाली है। साथ ही यह भी कहा कि वच्चा तुम्हारे घर में आग 
नहीं लगेगी और तुम्हारे इस मकान को आंच नहीं आयेगी। सन्त ने भोजन 
किया और चल TF । उधर सन्त गये और इधर गांव में आग लगते. का 
हल्ला ATT | .देखते-देखते उस कतार के सारे मकानों में आग लग गई | 
केवल इनका मकान ही बचा रहा । पर आग की भयानकता को. देखकर इनके 
साझेदार श्री हनुमान दास जी केडिया को एवं इनको विचार आया किं कपड़ो 
की दूकान है और कहीं आग लग जायगी तो समूल नष्ट हो जायेगा, इसुः तरह 
भयाक्रान्त होकर दोनों साझेदारों ने उस मकान के पिछवाड एक तालाब के 
किनारे एक aer aT उसके नीचे कपड़ा उठाकर ले गये। सन्त की वाणी का 
अविश्वास करने के कारण उस वृक्ष में भी आग लग गई और उनलोगों ने 
वहां से कपड़ा उठाकर जल्दी-जूल्दी अपनी दूकान में ले आये। इनका कोई | 
पुकसान नहीं हुआ । सन्त की वात सच हुई देखकर श्री अजुनदास जी ने 
सन्त की सवंत्र खोज करनी आरम्भ की। पर सन्त का कहीं पता नहीं लगा [ 
मालूम नहीं इतनी ही देर में वे कहां अन्तेध्यान हों गएं। श्रीं अजु नदास 
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दुःख में पड्नेवाले एवं बड़े पुरुषार्थी थे । दानशीलता 
इनकी ईमानदारी की धाक Em E j सारे 
गों ऐसा विश्‍वास थां कि इनके द्वारा अन्याय कभ नहीं गा 1 
m E 0 सदा रुची रही। रामायण सुनने के बड़ भक्त थ 
और प्रत्येक दिन अपने पौतों द्वारा रामायण सुनना इनका नियम था। 
| श्री अजु नदास गुलाब राय फर्म की स्थापना उनके द्वारा हुई लगभग सौ 
वर्ष पहलें। यह फर्म उनकी देखरेख में और उनकी इमानदारी के कारण 
दिन दना रात चौगुणा उन्नति करता रहा। यहां तक कि HH में भी 
इनकी बहियों में लिखे हिसाब पर हाकिमों ने कभी अविश्वास नरहे किया l 
मृत्यु से कई वषं पहले ही इन्होंने कारबार से सन्यास ले लिया था और केवल 
mi चर्चा में ही अपना समय लगाते रहे | 
बैशाख सुदी १५, पूणिमा के अवसर पर वे अपने छोटे भ्राता श्री ख्याली 
राम जी के साथ ग्रहण स्नान के लिए काशी जी गए पर वहाँ कुछ तकलीफ 
हो जाने के कारण शीघ्र ही लौट आये। उनके शीघ्र लौटने का यह भी एक 
कारण था कि छोटे भ्राता स्व० श्री भगवानदास जी.के पितृहीन ज्येष्ठ पौत्र 
श्री गोबद्ध नदास गुटगुटिया का विवाह ज्येष्ठ कृष्णा-३ सम्वत्‌ १६७७ को 
मधुपुर मेंहोनेवाला था । परिवार वत्सलता उन्हें खींचकर मधुपुर ले आई, जहाँ 
तिथि ज्येष्ठ कुष्णा-५ सं ०-१६७७ को ६५ वर्ष की उम्र में उनका स्वगंवास हो 
गया । आप एक प्रातः स्मरणीय महापुरुष थे | उनके सिद्धांतों एवं विचारों का 
यदि गुटगुटिया परिवारके व्यक्ति पूर्णरुपेण पालन करें तो लेखक को कतई सन्देह 
नहीं है कि इस नवीन युग में भी इस परिवार की कीति अमर हो जायगी। 


जी मिष्टभाषी, दूसरे के 
तो उनका एक अपना गुण था। 


श्री अजु नदास जी को दो पुत्र एवं चार पुत्रियां मोट ६ सन्तान da 
सभी सन्तानों की शादी उन्होंने काफी सम्पन्नता के साथ की | 


इनके परिवार वालों ने अपने पुरोहित स्व० श्री पुरणमल तुनगरिया को 
मधुपुर में रहने के लिए एक मकान दिया | 


श्रीमती स्होकोरी देवी--पत्नी श्री अजु'नदास जो गुटगुटिया 


(मृत्यु भाद्र कृष्णा-८ सम्बत्‌ १९९५, सन्‌ १९३९) 


` श्रीमती स्योकोरी देवी का जन्म. अन्दाज सम्वत्‌ १९१२ में गुडा के 


अग्रवाल परिवार में हुआ था। आप देखने में igri र i 
ने में गेहुंआं रंग, दुबली-पतली एवं 

की महिला थो । श्रीमती स्योकोरी दवी का विवाह श्री अजु न-‏ لاد 
NES EM सम्वत्‌ १९३० में हुआ था। सम्वत्‌ १९३७ में‏ 
उतर रत्न की प्राप्ति गुढ़ा में हुई । इसके बाद सम्वत्‌ १६३८-३९‏ 
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में अपने शिशु वालक को लेकर पति के साथ को 

ZA रॉ ग्राम आई”। श्रीमती 
स्पोकोरी देवी को २ पुत्र एव ४ gaa की प्राप्ति हुई । श्रीमती स्थोकोरी देवी 
परिवार पालन में दक्ष, गंभीर एवं मिलनसार प्रवृत्ति की थीं। स्वभाव एवं 
रहन-सहन सीधा-साधा था। इनके दोनों gat एवं चारों पुद्नियों का ति 
सम्पन्न घराने में हुआ। आपका स्वगंवास भाद्र कृष्णा-८ सम्बत १९९५ सन्‌ 
१९३९ में सोलन (शिमलां) में gari आपकी सन्तानो का नाम इस 
प्रकार है :-- 

(१) श्री गुलाब राय गुटगुटिया- जन्म मार्ग शुक्ल ५ सम्वत्‌ १९३७ 

(२) श्रीमती सुभद्रा वाई--जन्म अन्दाज सम्वत्‌ १९४२ ` 

(३) श्रीमती बादामी बाई- जन्म सम्वत १९४७ 

(४) श्री रामनारायण गुटगुटिया- जन्म श्रावण 

` f ण 
As शुक्ला ११ सम्वत्‌ 
(५) श्रीमती महादेई देवी (नुच्चीयाबाई)- जन्म सम्वत्‌ १९५२ 
(६) श्रीमती जानकी बाई जन्म सम्वत्‌ १९५४ 


श्री गुलाबरायजी गुटगुटिया 


(जन्म मार्गशीष शुक्ला ५ सम्वत्‌ १९३७ मृत्यु फाल्गुण कृष्णा-४ 
सम्वत्‌ २०११, सन्‌ १९५५) 


श्री गुलाब राय जी का जन्म गुढ़ा गौड़जी का ग्राम में तिथि मागंशीष 
शुक्ला-५ सम्बत्‌ १६३७ को हुआ था | आप श्री अजु नदास जी की प्रथम सन्तान 
थे। जन्म से साल भर के बाद ही आप अपनी माता एवं पिता के साथ कोरौं 


` ग्राम आये थे। आपकी शिक्षा दीक्षा कोरों ग्राम में निम्न प्राईमरी तक ही हुई 


थी। पर आप हिसाब-किताब में बडे निपुण थे। अदालत के काम-काज 
का भी अच्छा ज्ञान था। आप कठिन परिश्रमी थे | आवश्यकता पड़ने पर 
३५-४० माइल कोरौं से दुमका पैदल ही चले जाते थे। अपनी छोटी उम्र में 
ही आपने कारबार को सम्हाल लिया था और अपने पिता जी के सारे कार्यो 
में हाथ वंटाते रहे। आप बड़े सेवा परायण थे। आपके ताऊ जी श्री 
रामजसराय जी जब बीमार पड़े तो परिवार में आप ही एक ऐसे व्यक्ति थे 
विकी बात Ero थे। परिवार के अन्य व्यक्ति उनके क्रोध के सामने भय 
m जा नहीं पाते थे। ये हर एक बातों को बडी बारीकी के साथ देखते 
र सोचते विचारते थे। तंभी उस कार्य में हाथ देते थे। आपका सिद्धान्त 
ईमानदारी से कमाना और किफायत सारी से खच करना था। आप इसका 
लगता नमूना थे । अदालत में दिये गये इनके बयानों को qar 
माना गया। आपकी लगन एवं दक्षता ने आपके व्यापार को चार चांद 
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आपका परिवार संताल E. एक न की Rit 
असा ऊपर कहा गया हैं कई जगह गदिदयां खुली और 

bn Se wm p खेती a: जमीन वढी और कोरौं इलाके के 
बडो किसानों में आपकी गिनती होतीं थी। आप गंभीर प्रकृत्ति के थे और 
बहुत कम बोलते थे। यों आप बड़े मिलनसार और सादा स्वभाव काथ 
आमका अपने ताऊ जी के पुत्र श्री श्रीनारायण जा से बड़ा प्रेम था। वे इनके 
मुहलगे थे। परिवार वत्सल तोथेही। DI इलाका में इनकी जुबान का 
लोगों को इतना भरोसा था कि इनके द्वारा बेची गई जमीनों की वे रजिष्ट्री 
कराना भी आवश्यक नहीं समझते थे । इनकी वात को लौह की लकीर मानते 
رج‎ इसका गर्व परिवार को अब भी है। आपका विवाह पचम्वा के छापरिया 
परिवार में श्रीमती झुमका देवी के साथ अन्दाज सम्वत्‌ १९५१ में हुआ था । 
८ ga एवं तीन पुत्री आपकी सन्तान थीं जिनके नाम इस प्रकार हैं :-- 

(१) श्री रामकृष्ण जी--जन्म ज्येष्ठ शुक्ला-११ सम्वत्‌ १६५३ 

(र) श्री सीताराम जी--जन्म पौष कृ्‌ष्णा-७ सम्वत्‌ १९५६ 

(३) श्री रामगोपाल जी- जन्म भाद्र शुक्ला-८ सम्वत्‌ १६५९ 

(४) श्री मुरलीधर जी- जन्म भाद्र णुक्ला-७ सम्वत्‌ १९६१ 

(५) श्रीमती दुर्गी बाई जन्म सम्वत्‌ १६६३ 


लगा दिया था | 


~ 


(६) श्री बिहारीलाल--जन्म कातिक कृष्णा-११ सम्वत्‌ १६६५ 

` (७) श्री काशीनाथ- जन्म मार्गशीष कृष्णा-५ सम्वत्‌ १६६७ 
(s) श्री बालमुकुन्द- जन्म माघ शुक्ला-१० urag १६६६ 
(९) बाई कस्तूरी--जन्म अन्दाज सम्वत्‌ १९७१ 

(१०) श्री प्र्वाद- जन्म अन्दाज सम्वत्‌ १९७३ 

(११) श्रीमती नानीबाई- जन्म मार्गशीर्ष शुक्ला-३ सम्वत्‌ १९७७ 


में हो د‎ श्री बालमुकुन्द, बाई कस्तुरी एवं श्री प्रह्लाद की मृत्यु बचपन 

इनके ज्येष्ठ पुत्र श्री रामक 
में सम्वत्‌ १९७७, सन्‌ १९२० में 
इनके जीवन के ऊपर पडा औ 
रीढ़ की gest ही टूट गई | 
रहते थे पर भीतर से बड़ 


ष्ण जी का स्वर्गवास केवल २५ वर्ष की उम्र 
में हो गया । इसका प्रभाव इनके कारवार एवं 
र जीवन: पर्यन्त यह दुःखदायी रहा । मानो इनके 
इस प को भूलने के लिए यंद्यपि ये सदा कार्यरत 
दुःखी रहते ये । T तो ठीक ही था 
पर शरीर स्थूल हो जाने के कारण शेष जीवन हा Ee ed 
थी। आप श्री गोपाल गौशाला, मधुपुर के सन्‌ १९३१ से सन्‌ १९३७ तक 
सभापति रहे। इन्होने अपने दोनों भाईयों में अपने परिवार का वंटवारा 
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अपने सामने कर दिया । इसके वाद श्रीमद्‌ भागवत का सप्ताह कराया अपना 
तुलादान किया एवं इलाका के सभी व्यक्तियों को निमन्त्रण दे प्रसाद ग्रहण 
कराया और सम्वत्‌ २०११ वैसाख माह में काशीवास करने चले गये । इनका 
स्वगंवास बाबा विश्वनाथ के चरणों में दस मास वाद फाल्गुण कृष्णा-४, संवत 
२०११ को हुआ | : 


श्रीमती झुमका देवी--पत्नी श्री गुलाबराय जी गुटगुटिया 
(मृत्यु फाल्गुण कृष्णा-४ सम्वत्‌ २००३, सन्‌ १६४७) 


आपका विवाह श्री गुलाबराय जी के साथ अन्दाज सम्बत १९५१ में 
हुआ था। आप TAT के छापरिया परिवार की पुत्री थीं i आप शांत, 
सरल स्वभाव की थीं। बहुत कम बोलती थीं पर थीं बड़ी मिष्टभाषिणी | 
क्रोध तो कभी इनको आता देखा ही नहीं गया । आप अपने परिवार पालन 
में बड़ी दक्ष और जागरुक थीं। आपका स्वर्गवास करमाटांड़ में फाल्गुण 
कृष्णा-४ सम्वत्‌ २००३ में अपने पति के सामने ही हो गया था। आप बड़ी 
सौभाग्यशालिनी थीं । समस्त गुटगुटिया परिवार से आपका बड़ा प्रेम था। 
और सभी आपको वड़े आदर की दृष्टि से देखते थे और श्रद्धा करते S | 


पुत्री (१) श्रीमती दुर्गी वाई का विवाह कलकत्ता के श्री गौरधनदास 
जी लोहिया के साथ हुआ। इनको एक पुत्री ê | ये बहुत ही मिष्टभाषिणी 
एवं समझदार हैं । 


(२) श्रीमती नानी बाई का विवाह दुवड़ा अब (qo बंगाल) के श्री 
वनवारीलाल जी लोधा के साथ हुआ था। श्री लौधा जी का स्वगंवास सन्‌ 
१९५४ में हो गया । इन्होंने इसके बाद एक ga श्री शिवकुमार लौधा को 
गोद लिया है। आजकल इनका परिवार धनबाद में रहने लग गया है | 


श्रीमती सुभद्रा देवी पोद्दार 


. आप श्री अजुन दास जी की द्वितीय सन्तान थीं। आपका जन्म अन्दाज 
सम्वत्‌ १६४२ में garı आपका विवाह श्री बंशीधर जी पोद्दार के साथ 
हुआ। आप कलकत्ता में रहते थे और राजस्थान में दांता रामगढ़ के थे । 
इनको कोई सन्तान नहीं हुईं। श्री बंशीधर जी का स्वर्गवास सन्‌ १६२८ में : . 


निःसन्तान हो गया । अतः इनके परिवार के ही श्री केदारनाथ पोद्दार को. . 


गोद लिया गया, जिनको चार qa एवं चार .पुत्रियां है । श्रीमती सुभद्रा. 
देवी का भी स्वगेवास हो चुका है | 
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श्रीमती बादामी देवी छावछरिया 
(जन्म सम्वत्‌ १९४७) 


आप श्री अजुंनदास जी की तृतीय सन्तान थौं । आपका जन्म सम्वत्‌ 
१९४७ में हुआ 1 आपका विवाह देवघर के श्री महादेवलाल जी छावछरिया के 
साथ हुआ | इनको एक पुत्री और X पुत्र हुए। इनका स्वगंवास हो चुका है | पुत्री 
राधा देवी का विवाह भागलपुर के श्री प्रयाग नारायण मांवडिया के साथ हुआ है | 
राधा देवी का स्त्रगंवास सम्वत्‌ १९६९-७० में हो गया है ١ श्रीमती बादामी 
देवी के पांच جو‎ (१) श्री शंकर लाल, (२) श्री वासुदेव प्रसाद, (३) श्री केशव 
देव, (v) श्री गंगाधर एवं (५) श्री पुरुषोत्तम gu । ये लोग देवघर, रानीगंज, 
एवं कलकत्ता में रहते हें | श्री वासुदेव छावछरिया आडिटरी पासकर श्री काशी 
नाथ गुटगुटिया के साथ थे । फिर अलग होकर काम करने लगे । अब उनका 
स्वर्गवास हो गया है | 


श्रीमती महादेई देवी खीरीवाल 


आप श्री अजु नदास जी की चतुर्थ सन्तान हैं। आपका जन्म सम्वत्‌ 
१९५२ में हुआ। आपका विवाह चांईवासा सिहभूम जिला के श्री शिवदत्त 
राय जी खौरीवाल के साथ हुआ। श्री शिवदत्तराय जी का स्वर्गवास 
सम्वत्‌ १६६१ में हो गया। आपको चार पुत्र एवं ३ पुत्रियां हैं। सभी का 
विवाह हो गया है एवं सभी प्रतिष्ठित ا‎ 


श्रीमती जानको देवी चौधरी 
(जन्म सम्वत्‌ १९५४ मृत्यु सन्‌ १९२१-२२) 


आप 1 
भागलपुर d अजु नदास जी की पंचम सन्तान थीं। आपका' विवाह 
सन्‌ TOM जो चौधरी के साथ हुआ था। आपका स्वगंवास 

हो गया और श्री मदन लाल जी का स्वर्गवास सम्वत्‌ १६६७ 


में हुआ। इनको दो पत्नियां इई" Èh 
कोई लड़का गोद ही का हुई । कोई SS सन्तान नहीं हुई और न इन्होंने 


परिवार दुबारा स्थापित निम्नलिखित संस्थाए :--- 


(१) श्री अजु'नदास 1 
E गुटगुटिया--मिड्ल स्कूल कोरी ग्राम, इसका अपना 


( ५ 
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(२) श्री गुलावराय गुटगुटिया- उच्च विद्यालय करमाटार, इसका 
अपना भवन और बडा प्रांगण है । 

(३) श्री गुलावराय रामचारायण- विवाह स्थल, करमाटार 

(४) श्रीमती झुमका देवी--माध्यमिक कन्या पाठशाला, करमाटार 

(५) शिव मन्दिर एवं सत्यनारारायण जी का मन्दिर--धनवाद 

(६) श्री अजु नदास ख्याली राम--दातव्य औषधालय, गुढ़ा गौड़ जी का 
(राजस्थान) ; 

(७) श्री कर्णेश्वर महादेव मन्दिर-कोरॉ, के सामने का बरामदा 

बनवाया वगला सन्‌ १६४३ 
(द) श्री धमराज के मन्दिर का पुननिर्माण कराया, कोराँ 
(९) गुलाव राय गुटगुटिया--दातव्य अस्पताल कोरो सन्‌ १६५० 


श्री रामनारायण जी गुटगुटिया 


(जन्म श्रावण शुक्ला-११ सम्वत्‌ १९४९ मृत्यु माघ शुक्ला-९ सन्‌ १९६३) 


आप श्री अजुनदास जी की चतुर्थ सन्तान एवं द्वितीय पुत्र थे। आपका 
जन्म श्रावण शुक्ला-११ सम्वत्‌ १९४९ को कोरी ग्राम में हुआ। कोरो ग्राम 
में ही मिडिल तक की शिक्षा माप्त कर व्यापार में लग गये। प्रथम तो आप 
कोरों के कारवार में सहयोग देते रहे फिर कलकत्ता गदी की स्थापना जब 
सम्वत्‌ १९७२ में हुई तब कलकत्ता गद्दी का काम देखने लगे । इनके साथ 
श्री रामकृष्ण जी भी कलकत्ता गद्दी का काम अपने देहावसान कातिक कृष्णा- 
१५ सम्वत्‌ १९७७ तक देखते रहे। ये कलकत्ता से सम्वत्‌ १९८५ के 
लगभग करमाटार आ गये और यहां गल्ला-किराना का कारबार देखते रहे। 
जापका प्रथम विवाह श्रीमती महादेई देवी जिनके पिता श्री मथुरादास जी 
दांता रामगढ़ के थे, के साथ हुआ था। इनका स्वर्गवास आषाढ़ सुदी ६ 
सम्वत्‌ १९८२ सन्‌ १९२५ को करमाटार में हुआ। आप देखने में अति सुन्दर 
थीं तथा स्वभाव बड़ा सरल था | आपको दो पुत्र एवं आठ पुत्रियां थीं। बडे 
JW श्री द्वारका प्रसाद गुट्गुटिया अपने ताऊ जी शी हरनन्दराय जी को गोद 
(दत्तक) गए। प्रथम पत्नी से पांच पुत्तियां हुईं। एक पुत्री बाई अंची की 
अविवाहित अवस्था में ही मृत्यु हो गई। बाकी पुत्री (१) बाई अनारी, जन्म 
SA १९६६, इनका विवाह कटक के श्री बासुदेव जी मोदी के साथ gar 
ADU (R) बाई तिवेणी--जन्म सम्वत्‌ १६६८, इनका विवाह बराकर के 

बद्रीप्रसाद जी अग्रवाल के साथ हुआ था। श्री अग्रवाल जी का देहान्त 

हो चुका है। (३) बाई छिमली--जन्म सम्वत्‌ १६७३, इनका विवाह 
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र जी सरावगी के साथ हुआ था। चौथी वाई 
s in इनका विवाह बलरामपुर के श्री रामकुमार जी 
à के साथ gat š! दूसरी पत्नी से तीन fai हुई। (१) वाई 
MEAT सम्बत्‌ १९८५, इनका विवाह श्री a 
चांईवासा के साथ हुआ है। (२) वाई ro y 5 
१६६३, इनका विवाह श्री सांवरमल P t i be 
(३) बाई सुमित्रा--जन्म सम्वत, १९९५, इतकी मृत्यु हो गई < XX 
विवाह श्री अजु नप्रसाद बाजोरिया कलकत्ता के साथ हुआ 2 i तीय 
gg श्री विश्वनाथ गुटगुटिया हैं। प्रथम स्त्री के देहावसान के वाद 
श्री रामनारायण जी का दूसरा विवाह श्रीमती बनारसी देवी के साथ हुआ | 
आप गुढ़ा के मोदी परिवार की लड़की थीं । आपका स्वभाव सरल एव इनका 
प्रथम पत्नी की सन्तानों से काफी प्रम और सौहाद्र पुणे था। आपको 
यक्ष्मा की बीमारी हो गई थी। काफी इलाज कराया गया पर आपका स्वर्ग- 


बास सन्‌ १९४४ में हो गया | 


श्री रामनारायण जी ने द्वितीय स्त्री के मरने के बाद व्यापार से संन्यास 
ले लिया था। सदेव भगवत भजन, पूजा-पाठ में लगे रहते थे। परिवार 
में बंटवारा होने के वाद आप धनवाद रहने लग गए थे। आपका स्वभाव बड़ा 
सरल, छल कपट रहित एबं मिलनसार प्रकृति का था। आप भी कम वोलते 
थे। इन्होंने चारों धाम की यात्रा की एवं भारत के प्रायः सभी तीर्थो का 
भ्रमण किया था। इन्होंने द्वादस ज्योतिलिंग का दर्शन किया। कु'भ के 
अवसर पर प्रयाग में कल्पवास किया। गायत्री का पुरस्चरण कराया एवं 
काफी दान-पुण्य करते रहते थे। आप ने भी अपने बड़ भ्राता की तरह काशी 
वास किया एवं श्री विश्वनाथ की शरण में अपना नश्वर शरीर त्याग कर माघ 
शुक्ला-९ सम्वत्‌ २०१८ सन्‌ १९६३ को परमधाम सिधारे। 


श्री रामकृष्ण जी गुटगुटिया 


(जन्म ज्येष्ठ शुक्ला ११ सम्वत्‌ १६५३ मृत्यु कातिक शुक्ला-१% सम्वत्‌ १९७७) 


आप श्री गुलाबराय जी के ज्येष्ठ पुन्न थे। आपका जन्म ज्येष्ठ शुक्ला 

qq स०-१९५३ को geri आपकी शिक्षा कोरों ग्राम में भिडिल तक gi 
a की पढाई का साधन न होने के कारण आप वहां से अपने मामा के पास 
कीर mm के लिए رجو‎ चले आये । दो साल तक अंग्रेजी स्कूल में 
3 i बाद कारबार देखने लगे । ये परिवार में सबसे कुशाग्र बुद्धि के 
नळ हार हुए। इनका व्यवहार सुन्दरतम रहता था । मिष्ठभाषी, सहज 
र एव इनका व्यक्तित्व दूसरों पर सहज ही प्रभाव डालनेवाला था। 
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देखने में दुवले-पतले अति सुन्दर थे | आपका प्रथम विवाह कलकत्ता के श्री केशो- 
राम जी पोदूदार की एकमात्र सन्तान श्रीमती भगवान देवी के साथ सन्‌ १९१०- 
११ में हुआ था | इनको देवीप्रसाद नामक एक SW रत्न की प्राप्ति आश्विन 
शुक्ला-& सम्वत्‌ १६७३ को हुई | जब देवी प्रसाद केवल दो वर्ष के ही थे तब ही 
इनकी माता श्रीमती भगवान देवी का स्वर्गवास सम्वत्‌ १६७५ में हो गया। 
श्री केशोराम जी को कोई सन्तान नहीं थी। अतः उन्होंने अपने दोहित्र. श्री 
देवीप्रसाद को गोद (दत्तक) लिया। पर भगवान की कुछ ऐसी इच्छा थी 
की श्री देवीप्रसाद सिर्फ १२ वर्ष को अवस्था में ही चल वसा। श्री रामकृष्ण 
जी का द्वितीय विवाह कटवा में सम्वत्‌ १९७५ में श्रोमती गणपति देवी के साथ 
हुआ। श्रीमती गणपति देवी को कोई सन्तान नहीं gil इनकी मृत्यु सन्‌ 
१९६० में हुई। एवं भगवान के प्रकोप से श्री रामकृष्ण जी का स्वगंवास 
` कातिक शुक्ला-१५ सम्बत्‌ १९७७ सन्‌ १९२० में २५ वर्ष की अवस्था में ही 
कलकत्ता में हो गया। परिवार पर यह एक वज्रपात हुआ। जब श्री 
रामकृष्ण जी की कुशलता के कारण परिवार उत्तरोत्तर उन्नति के शिखर परजा 
रहा था, व्यापार तरवकी पर था। कई नये व्यापार खोले गये थे। श्री 
रामकृष्ण जी का एकाएक चला जाना, परिवार के लिए बड़ा दुखदायी, कप्ट- 
कारक एवं नुकसानदेह हुआ | पर उस परमपिता के आगे किसी का जोर नहीं । 
इतने दिनों का ही सम्बन्ध था | गुटगुटिया परिवार का TAT रत्न सदा 
के लिए अस्तमित हो गया । अजु नदास गुलावराय के फर्म की तो जैसे रीढ़ 
ही टूट गई । श्री रामकृष्ण जी तो अपने में ही एक इतिहास बन गये थे | पढ़ाई 
छोड़ने के वाद करमाटार दूकान में रहने लगे और वहां अच्छी तरवकी की। 
इसके बाद कलकत्ता गद्दी का भार सम्भाला | वहां पहले तो चलानी का 
काम होता रहा, इसके कुछ दिन बाद ही मेस एल० एन० आई० रप्पा पोर्ट 
(L. N. I. Ruppa Pori) जो एक अंग्रेजी ws था की मुसद्दीगिरी 
(Benianship) का कार्यं आरम्भ किया । इनके समय में उन्नति शिखर पर 
चलनेवाले निम्नलिखित व्यापार थे :— 


(3) कोरौं :-अमुख कार्यालय--इसकी स्थापना श्री अजु नदास जी द्वारा 
सम्वत्‌ १९३६ में हुई थी । यहां कपडा तथा 
महाजनी का कारवार होता था और खेती 
काफी मात्रा में होती थी। महाजनी कार- 
बार समय को देखते हुए बन्द करना ही 
श्रेस्कर समझा गया । 


(२) करमाटार इस शाखा की स्थापना भी श्री अजुनदास जी द्वारा ही 
gi यहां गल्ला, किराना, सूता बगैरह का कारबार 
होता रहा। पीछे चलकर इस कारबार में सरकारी 
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J तीरों से चला । 
वल की स्टोकिस्ट-शीप का काम ज 

zw ६ में एक चावल मील की स्थापना श्री अजुन 
राईल मिल्स के नाम से हुई और वह जिले की एक अच्छी 
मील की गिनती में आती रही | 


:_इस गद्दी की स्थापना सम्वत्‌ १६७२ में हुई और यहां 
चलानी का कारवार होता रहा जिसको श्री रामनारायण 
ज़ी देखते रहे। बाद में श्री रामकृष्ण जी के कलकत्ता 
आने के बाद यह कार्य और बढ़ा | एल० एन आई TTT 
पोर्ट (L. N. I. Ruppa Port) नामक अंग्रेजी कम्पनी की 
मुसद्दीगिरी का काम लिया गया जो थोड़े दिन ही चला | 
पीछे चलकर कम्पनी बन्द हो गई। इसी बीच एक 
जापानी कम्पनी मेससं (Senda Barnet & Co.) की 
(Benianship) का काम मिल गया है और सन्‌ १६१८- 
१९ में एक्सपोटं और इम्पोटे का कार्यो आरम्भ किया 
गया। इसकी आफिस 2&1 क्लाइत्र रोड में खोली गई | 
इन सव कामों को श्री रामकृष्ण जी ही देखते थे | 


(४) माइका :--माइका (अबरक) का काम पचम्वा में श्री रामकृष्ण ने अपने 
मामा के साथ आरम्भ किया 1 


(३) कलकत्ता 


(५) शुमरीतिलेया :--झुमरीतिलेया-कोडरमा में अम्बा कोला नाम की एक 
aata को खाद की लीज ली गई | 
\ 


(६) धनबाद :--सन्‌ १६१८-१९ में धनबाद में एक तेल कल की स्थापना की 
गई जिसका नाम श्री रामकृष्ण आयल मील पड़ा | 


(७) कटवा :--कटवा किरणहार एवं रामजीवनपुर, जिला वदंवान में भी 
गद्दियां खोली गई जहां आढ़ात का काम होता रहा | 


ने SS कारवार श्री रामकृष्ण जी के उत्साह से आरम्भ किये गये थे 

ओर चलते रहे। पर उनका आकस्मिक निधन हो जाने से व्यापार को बड़ा 
हक Se काफी नुकसान उठाना पड़ा और झूमरीतिलँया की 
के काये शनै: शनैः इका का काम और कटवा, किरणहार एबं रामजीवनपुर 
शन: बन्द हो गये । धनबाद की मील में नुकसान रहा पर फिर 


श्री श्रीनिवास जी गुटगुटिया को जब इसकी व्यवस्था का भार दिया गया तो 
मील में नुकसान लगना बन्द हो गया। 
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श्री सीताराम जी गुटगुटिया 


(जन्म पौष कृष्णा-७ सम्वत्‌ १९५६ मृत्यु भाद्र कृष्णा-८, सं ०-२०१५) 

आप श्री गुलावराय जी के द्वितीय पुत्र थे। आपका जन्म कोरा ग्राम 
में पौष कृष्णा-७ सम्वत्‌ १९५६ को हुआ था। कोरौं ग्राम में ही मिड्ल तक 
की शिक्षा प्राप्त की और महाजनी, जमींदारी एवं खेती का काम देखते रहे। 
ये वड़े परिश्रमी, मिष्टभाषी, सदाशय, परदुख कातर एव gue व्यक्ति थे। 
देखने में अतीव सुन्दर तथा इनका व्यक्तित्व वड़ा प्रभावशाली था। बही- 
खाता और हिसाव-किताव के काफी जानकार थे। कोरौं ग्राम के सभी लोग 
इनसे वड़े प्रभावित रहते थे। परिवार में वंटवारा होने पर श्री सीताराम 
जी करमाटार आकर रहने लगे और करमाटार का गल्ले का काम देखने 
लगे। आपका विवाह रायरंगपुर के सुलतानियां परिवार में श्रीमती लक्ष्मी 
देवी के साथ हुआ था । इनकी मृत्यु सन्‌ १६७१ में हुई। आपको चार ga 
एवं चार पुत्रियां हुई | द्वितीय पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण अपने ताऊ श्री रामः 
कृष्ण जी के निधन के बाद उनकी विधवा पत्नी श्रीमती गणपति देवी के दत्तक 
गए। अन्य पुत्र TT Fa के नाम इस प्रकार है — 


पुत्र (१) श्री एभुदयाल (२) श्री बसन्तलाल एवं (३) श्री कमला प्रसाद | 
पुत्रियां---श्रीमती तारामणि देवी जन्म सम्वत्‌ १६७८, आपका विवाह 
रानीगंज के श्री मदनलाल जी पातेसरिया के साथ हुआ था | अब दोनों की ही 
मृत्यु हो गई है। इनको चार लड़के एवं दो लड़कियां हुई । (२) श्रीमती 
सरबती बाई- जन्म सम्वत्‌ १९८४, इनका विवाह बाराबंकी के श्री भंवरीलाल 
जी सरावगी के साथ हुआ। इनको Y लड़के और तीन लड़कियां हुई | 
(३) श्रीमती शारदा बाई- जन्म सम्वत्‌ १६८८, इनका विवाह रानीगंज के 
श्री विष्णु कुमार भरतीया के साथ हुआ। इनको ५ लड़के और q लड़की 
हुई। (v) श्रीमती सुलोचना बाई--जन्म सम्वत्‌ १९९६, इनका विवाह 
झरिया के श्री रामकृष्ण जी अग्रवाल के साथ हुआ। इनको ६ लड़के gui 
चारों पुत्निथों के परिवार काफी सम्पन्न है । श्री सीताराम जी का स्वगंवास 
भाद्र कृष्णा-८, सम्वत्‌ २०१५ को करमाटार में हुआ। आप अजु नदास 
गुटगुटिया मिडिल स्कूल, को रौँ के सेक्रटरी १५ वर्ष तक रहे। आपकी पत्नी 
श्रीमती लक्ष्मी देवी काफी मिलनसार एवं हसमुख महिला थीं। आपका 
स्वर्गवास सन्‌ १९७१ में करमाटार में हुआ | 


श्री रामगोपाल जी गुटगुटिया 
(जन्म भाद्र शुक्ला-८ सम्वत्‌ १९५९ स्वर्गवास दिनांक २ जून १९८२) . 


आप श्री गुलाबराय जी की तृतीय सन्तान हैं। आपका जन्म भाद्र 
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रों ग्राम में हुआ था। आपने कोरों स्कूल 
से मिडल पास किया एवं आगे की पढाई के लिए मधुपुर हा रहे । इसके 
बाद अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री रामकृष्ण जी के साथ E चले गये और वहीं 
पढ्ने लगे । आप मैट्रिक तक पढ़े। पर दुभयवश WE SIS n TU 
सन्‌ १९२० में हो जाने के कारण मैट्रिक की परीक्षा में नहीं वेठ सके, पर 
आपको शैक्षणिक ज्ञान काफी था। पढ़ाई छोड़कर आप कारवार में सहयोग 
देने लगे और कलकत्ता का कारवार देखने लगे। इसके वाद धनवाद की 
मील का काम भी देखते रहे। पीछे अधिकतर करमाटार में ही रहे । आप 
बडे मेधावी, अग्रसोची और कुशाग्र बुद्धि के थे। आप में देशभक्ति, समाजसेवा 
एवं परिवार चिन्ता काफी थी। आप वरावर इसी चिन्तन में रहते थे कि 
परिवार का नाम किस तरह ऊंचा हो ओर इसकी प्रतिष्ठा में किसी तरह की 
आंच न आने पाये । परिवार द्वारा स्थापित एवं संचालित संस्थाओं में किसी 
तरह का व्याघात न पड़े और वे सुचारु रूप से संचालित होती <š एवं सब- 
साधारण की सेवा करती रहें। परिवार के बंटवारे के समय आपके एवं 
आपके छोटे भ्राता श्री काशीनाथ गुटगुटिया के प्रयत्न से श्री अर्जुनदास 
गुट्गुटिया संतति ट्रस्ट की स्थापना हुई, जिसकी आमदनी से देवालय, उच्चतर 
विद्यालय, मिडिल स्कूल, कन्या पाठशाला, स्मृति भवन एवं ger में एक 
नि:शुल्क आयुर्वेदिक दवाखाना चल रहा है ' 


आप थोड़े दिनों के लिये कोरो ब्लाक के सरपंच थे। आपके पास जब 
कोई मामला आता था तो न्याय संगत फैसला देते थे, इससे कुछ स्वार्थी लोगों 
में असन्तोष फैलता था । अत: दूसरे सत्र में आप सरपंच बने ही नहीं | 


am एक परम मित्र एवं निकट सम्बन्धी और एक अन्य परिचित 

बन्धु की साझेदारी के कारवार का फैसला करने के लिये आप पंच बनाये गए। 
आपने फंसला जो पूर्णतः न्याय संगत था आपके परम मित्र सम्बन्धी के विरुद्ध 
दिया। भिन्नता में वडी खलवली भी आई पर आपने न्याय ही को अपनाया 
एक दूसरी पंचायती आपने लेखक के साथ मिलकर परिवार वालों की। 


उसमें आपने वड़ी गम्भीरता एवं सुझबुझ के साथ काम किया | 


अ 
देवी a SERR के पालडीवाल परिवार में श्रीमती राधा 
स्वगंवास नाकि स्वभाव की बड़ी सीधी एवं सरल थीं। आपका 
-१३ सम्बत्‌ २०२० 
एक पुत्र श्री मोतीलाल एड QQ २०२० सन्‌ १९६३ को gari आपको 


ल एवं दो girai ( जन्म 
सम्वत्‌ १९६३, da १) श्रीमती गायत्री बाई 
® इतका बिवाह डालटेनगंज के श्री रामावतार तुलस्यान के साथ 
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اکر اه 


हुआ 1 अव वे सासाराम, जिला रोहतास में कपड़े का कारवार कर रहे हैं और 
सम्पन्न हैं। (२) श्रीमती सुशीला बाई- जन्म सम्वत्‌ २०१३, इनका विवाह 
qx के श्री निर्मल कुमार जालान के साथ हुआ । इनका भी काफी सम्पन्न 
एवं वहां का नामी परिवार है। आप एम० काम० वी० एल० Ë | 


श्री अजुन राइस मील--करमाटार की स्थापना सन्‌ १९३९ में श्री 
रामगोपाल जी के प्रयत्न से ही हुई और इन्होंने उसको ऊँचे शिखर पर 
पहुंचाया ١ इनकी वहुत सी योजनाएँ इनका स्वास्थ्य जो सन्‌ १९२४ में ही 
टी० वी० हो जाने के कारण कमजोर हो गया था और उसके वाद भी 
बरावर कुछ न कुछ शारीरिक दिक्कतें आती रहने के कारण कारगर नहीं 
हो सकीं। आप काफी मिलनसार, स्पष्ट वक्ता एवं साहसी ब्यक्ति थे 
परिवार की प्रतिष्ठा एवं शान के लिए सर्वदा चिन्तनशील रहते थे। परिवार 
को इनकी सद्विचार धारा का लाभ मिल रहा था। आपका स्वर्गवास 
दिनांक २ जून १९८२ को हो गया | 


श्री मुरलीधर जी गुटगुटियु 
SUME m 


(जन्म भाद्र शुक्ला-७ सम्बत्‌ १९६१ मृत्यु फाल्गुन were |. 
सं० २०२३ ताः १६-३-६७ ¦ gm NI 


आप श्री गुलावराय जी की चतुर्थं सन्तान थे। आपका जन्म भाद्र 
शुक्ला-७ सम्वत्‌ १९६१ को कोरों में हुआ । आपकी शिक्षा तो बहुत नहीं हो 
सकी, पर आप सामाजिक कार्यों में बड़ी दिलचस्पी लेते रहे। गुढ़ा गौड्जी का 
प्रवन्ध कारिणी समिति, कलकत्ता के प्रमुख सदस्य थे। गुढ़ा में चल रहे दो 
पांत के झगड़े का निबटारा कर एकीकरण करने क लिए इन्होंने प्रयत्न कर 
नौ प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक समिति को Ter ले जाकर सबों को मिला दिया | 
ST गौशाला के कार्यों में आप कलकत्ता में काफी दिलचस्पी लेते रहे। NT 
में पोस्ट औफिस एवं तार आफिस की स्थापना इनक एवं इनके भ्राता श्री 
बिहारीलाल एव श्री हरिराम गुटगुटिया के अथक परिश्रम से हो सकी । अब 
तो गुढ़ा में टेलिफोन आदि की व्यवस्था भी हो गई है। कलकत्ता निवासी 
गुढ़ावालों में इनकी बड़ी इज्जत थी | 


ये वराबर ही परिवार के व्यापार में सहयोग देते रहे। कलकत्ता में 
सन्‌ १६२४ से ही कारबार देखते रहे। इसके बाद आप सन्‌ १९४२ में 
कानपुर में गद्दी खोली गई तो वहां का काम सम्हालने लगे। आगे 
चल कर कानपुर गद्दी का काम वन्द कर देना पड़ा। फिर सन्‌ १९४४ में 
जब युक्त प्रान्त कं बाराबंकी नगर में होलमील आटा मील को खरीद किया 
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be 


८ तक देखते रहे। वहां इन्जिन का एक वड़ा 
सँफ्ट ट्ट जाने के कारण, जो भारत में उस समय नहीं वन सकता था, मील 
बन्द हो गई और नुकसान लगने के कारण मील का काम ss कर देना पड़ा 
प्र मील की सम्पत्ति अभी भी इनक परिवार के पास ही ا‎ वारावंकी से 
करमाटार आ गये और वहाँ का काम सम्हालने लगे। इसक वाद सन्‌ 
१६५१ से १६५३ तक घाटशिला जमीनदारी का काम सम्हाला। फिर जब 
परिवार में बंटवारा हो गया तव आप धनबाद आ गये और श्री रामकृष्ण 
इन्जिनिय रिंग कम्पनी का काम देखने लगे। आपका विवाह नौगछिया के 
रूगटा परिवार में श्रीमती इन्द्रमणी देवी के साथ हुआ। वह बड़ी सीधी, 
परिश्रमी मिलनसार एवं हसमुख थीं । उनका स्वर्गवास सम्वत्‌ १९६६ में 
में हो गया । आपको चार पुत्र (१) श्री लोकनाथ (२) श्री सरोज कुमार (३) 
श्री सुशील कुमार एवं (४) श्री विजय कुमार तथा दो पुत्रियां हुई । प्रथम पुत्री 
श्रीमती चन्द्रकला बाई- जन्म सम्वत्‌ १६८५, इनका विवाह कलकत्ता के श्री 

कृष्णलाल जी भगेरिया के साथ हुआ | इनको १ पुत्र एवं १ पुत्री ë । द्वितीय पुत्री 
श्रीमती गीता वाई--जन्म सम्वत्‌ १६६०, इनका विवाह सतना के श्री शकर- 
लाल जी सराफ के साथ हुआ। आजकल वे झरिया में व्यापार करते Ë | 
इनको ३ लड़के और ३ लड़कियां ë | 


गया तो वहां का काम १६४ 


आपका स्वर्गवास आकस्मात्‌ हृदय गति के रूक जाने से धनवाद में 
दिनांक १९ माचं सन्‌ १६६७ में हो गया । आप बड़े ही FHS व्यक्ति थे और 
जिस कार्य को हाथ में लेते थे पूरा करके ही छोड़ते थे | 


श्री बिहारीलाल जी गुटगुटिया 


(जन्म कार्तिक कृष्णा-११ सम्वत्‌ १९६५ मृत्पु मंगसरवदी १ 
सम्बत्‌ २०३६ तारीख ५ नवम्वर १९७९) 


आप श्री गुलावराय जी की छठी सन्तान एवं पंचम पुत्र थे। आपका 

जन्म कातिक कृष्णा-१ सम्वत्‌ १९६५ को कोरी ग्राम में gari वहीं से 
आपने मिड्ल की परीक्षा पास की । इसके वाद धनवाद हाई स्कूल से मेट्रिक 
क का » लिए कलकत्ता चले गये | वहां आई० ए० तक की 
दतक रा ह सागर जाने के कारण परी रहा 
area BTE वहीं खत्म हो गई। इसके बाद सन्‌ १९३१ में 
मा aine 2 काम देखने धनवाद चले गये । धनबाद में आकर श्री 
MEER क कार्य को काफी आगे बढ़ाया और उन्नति की। यह 
की काफी प्रतिष्ठा ही INS लगा इस मोल की सा 
: बढी और यह इनके संचालन में उन्नति करने लगी । इनकी 
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योग्यता एवं दक्षतापूर्ण कार्यों से इस्ट गोधोर कोलियारी, निउ छातावाद 
कोलियारी, जोरकुरी, एवं मदनपुर कोलियारी खरीद कौ गई | धनवाद में 
श्री रामकृष्ण इन्जिनियर रिंग mo sro fero संस्थान की स्थापना हुई। झरिया 
में विहार जेनरल FT कम्पनी की स्थापना गल्ला किराना का व्यापार 
करने के लिए की गई। इण्डिया कोल सप्लाई सिण्डीकेट एवं (A.G. 
Investment) कम्पनी की स्थापना की गई। ये सारे कार्य इनक छोटे भ्राता 
श्री काशीनाथ गुटगुटिया जो चारटडं एकाउष्टेन्ट थे के सहयोग से हुई। कार्य 
अच्छा ही चला । पर पीछे कई असुविधाओं के कारण कुछ संस्थानों को 
बन्द कर देना पड़ा | 


ये काफी मिलनसार, हँसमुख, कर्मठ, प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। आप 
धनवाद म्पुनिसिपेलिटी के लगातार १७ वर्षों तक चेयरमैन रहे। इसके पहले 
काफी समय से भाइस चेयरमौन थे एवं धनवाद की जनता के लिए काफी राहत 
का कार्य किया। इनकी जन सेवा को देखकर एवं अधिकारियों से विशेष 
प्रेम के कारण सन्‌ १९४२ में इनको सरकार ने राय aga की पदवी से 
विभूषित किया एवं ये औौनेररी मजिस्ट्रेट भी वनाये गये। देश स्वाधीन होने 
पर इन्होंने अपनी राय साहव की पदवी को त्याग furi समाज सेवा में 
सदा तत्पर रहे। डी० ए० भी स्कूल के सभापति एवं धनबाद हाई स्कूल 
के सेक्रेटरी बहुत दिनों तक रहे | आप मानभूम जिला के धनवाद सबडिवीजन 
मारवाड़ी सम्मेलन के १६५२ से सभापति थे एवं भारत स्काऊट्स एण्ड गाईड्स 
धनवाद के संस्थापक एव २० वर्षों तक सभापति रहे। इन कार्यो में आप 
काफी दिलचस्पी लेते थे । धनवाद, झरिया, कतरास के कोल्ड फिल्ड में इन्हें 
अच्छा सम्मान faari ये सदा ही निष्कपट एवं पर दुःख कातर <Š | 
परिवार के बड़े प्रिय, सबों को चाहुनेवाले, छल कपट इनको छ नहीं गया WT | 
परिवार में बंटवारा हो जाने के कारण श्री रामकृष्ण मिल्स का व्यापार इनके 
एव श्री रामनारायण जी के हिस्से में आने के कारण ये धनवाद के व्यापारों 
को देखते रहे। अव अस्वस्थता एवं बढ़ती उमू के कारण इन्होंने व्यापार से 
विश्राम ले लिया | धनवाद मील का काम पड़ता न होने के कारण बन्द कर 
दिया गया है | 


इनका प्रथम विवाह मुजफ्फरपुर के चाचान परिवार में श्रीमती भगवती 

के साथ हुआ था। वे देखने में अति सुन्दर एवं मिष्टभाषिणी थीं। पर 
दुर्भाग्यवंश उनका स्वर्गवास सन्‌ १६३२ में हो गया | इसके हाद इनका दूसरा 
विवाह दिनांक १६ फरवरी सन्‌ १९३४ को बड़हिया के जगनानी परिवार की 
भीमती परमेश्वरी देवी के साथ हुआ। श्रीमती परमेश्वरी देवी का जन्म 
सम्वत्‌ १९७५ में हुआ। इनको तीन पुत्र, श्री रमेश कुमार, श्री सुरेश कुमार 
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: † हई जिनमें बडी लड़को मनोरमा 

: कुमार हुए एवं तीन ही पुलिया d s 
एव आ mixes दूसरी बाई निमला- जग्म सम्वत्‌ १९९६, 
की मृत्यु व क श्र सज्जन कुमार सर्राफ के साथ हुआ है। इनको १ 
का विवाह कलकत्ता तीसरी बाई उषा- जन्म सम्वत्‌ २००९, 


का विवाह बम्बई के श्री राजकुमार पोद्दार के साथ हुआ है। इनको १ 
पुत्री है । 
आप इन दिनों अधिक उम्र हो जाने एवं कुछ अस्वस्थ रहने के कारण 


घनबाद विशेष घर पर ही रहते थे। इनका अचानक मंगसर वदी १ सम्वत्‌ 
२०३६ सोमवार तदनुसार ता० ५ नवम्बर १६७६ को हार्टफेल धनवाद में 


हो गया । 


श्री काशीनाथ गुटगुटिया 


(जन्म मागंशीषं कृष्णा-५ सम्वत्‌ १९६७ सन्‌ १६१० 
मृत्यु २६ अक्तूबर सन्‌ १६६६) 


आप श्री गुलाबराय जी की सप्तम सन्तान एवं षष्टम्‌ पुत्र थे। इनका 

जन्म मार्गशीषे कृष्णा-५ सम्वत्‌ १६६७ सन्‌ १६१० को कोरा ग्राम में हुआ। 
वहीं से आपने मिडिल पास कर मैट्रिक की पढ़ाई के लिए धनवाद गये और 
१९२५ में मैट्रिक पास किया । इन्हें जिला छात्रवृत्ति मिली । इसके बाद आप 
कलकत्ता उच्च शिक्षा के लिए गये और कलकत्ता विश्वविद्यालय से सन्‌ १६३२ 
में आपने बी० काम० की परीक्षा पास की और विश्वविद्यालय भर में प्रथम 
आये। mew एकाउन्टेन्सी की उच्च शिक्षा के लिए आप सन्‌ १६३६ में 
विलायत गए ओर वहां इन्कोरपोरेटेड एकाउन्टेन्ट (Incorporated Accoun- 
tancy) की परीक्षा पासकर सन्‌ १६३७ में भारत लौटे । और सन्‌ १६३५ में 
We एन० गुटगुटिया एण्ड कम्पनी के ताम से औडिट औफिस खोली और कायें 
आरम्भ किया] आपको कलकत्ता की कई बड़ी आफिस जैसे-बिइला 
रदश, गोयनका o, सूरजमल नागरमल, साहू जैन क०, यूनाइटेड कामसियल 
बंक, स्वदेसी काटन मिल्स, कानपुर एवं जुग्गी लाल कमलापत आदि की अ एडिट 
मिली । आपने अपना काम बड़ी कुशलता के साथ निभाया और लोगों में 
बिश्वास जमाया और काफी ख्याति प्राप्त की। इनके चलते परिवार की 
भी Re प्रतिष्ठा बढी । इनके प्रयत्न से कई नये व्यापार आरम्भ किये गये । 
युक्त प्रास्त--वारावंकी में होलमील आटा मील, कानपुर में गद्दी, 
हालात एवं ए० जी० इन्भेस्टमेंट कं० आदि । आप सावेजनिक 
काफी भाग लेते थे। कलकत्ता स्थित मारवाड़ी एसोसियेशन, एक 
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सामाजिक संस्था के एवं श्री विशुद्धानन्द सरस्वती विद्यालय की समिति के सन्‌ 

१९३५ तक सदस्य रहे। मारवाडी चेम्बर आफ कामस जिसका नाम अव 

भारत चेम्बर आफ. कामस हो गया है के सन्‌ १९३९ से सन्‌ १६४६ तक 

अवैतनिक सहायक मंत्री रहे एवं उसके बाद उसके सदस्य रहे। सन्‌ १९३८ 

में अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन की कार्यकारिणी के सदस्य रहे । इन्स्टी- - 
च्यूट ऑफ चारटडं एकाउन्ट्स आफ इण्डिया की सेन्ट्रल काउन्सिल के सन्‌ 

१६४९ से ५२ तक सदस्य रहे | और फिर सन्‌ १९६१ से १६६४ तक उसके सदस्य 
रहे । वालीगंज शिक्षा सदन कलकत्ता के संस्थापक सदस्य एवं उसके अवेतनिक 
मंत्री काफी दिनों तक रहे। सावित्री कन्या पाठशाला एवं आर्य कन्या महा- 
विद्यालय, कलकत्ता से भी आपका काफी सम्पर्क रहा | 


आपने सन्‌ १९४२ के स्वतन्त्रता आन्दोलन के समय कलकत्ता से अपने 
एवं दूसरे लोगों से अर्थ संग्रह कर संताल परगना में कार्य करने के लिए काफी 
सहायता दी थी । आप एक मेधावी छात्र, कुशाग्र बुद्धि एवं मिलनसार व्यक्ति 
सदा हसमुख, गंभीर विचारों में प्रवीण समाज एवं परिवार की उन्नति के लिए 
सदा प्रयत्नशील एवं उच्च विचार के व्यक्ति थे। ईश्वर भक्ति आप में कूट- 
कूट कर भरी पड़ी थी । परिवार के सदस्यों में जब बंटवारा हो रहा था तब 
आपकी सूझ-वूझ एवं स्वार्थरहित भावनाओं ने उसमें किसी प्रकार का झंझट 
नहीं आने दिया और सारा कायं सुचारू रूप से शान्ति पूर्वक सम्पन्न हो गया । 


इन्होंने कलकत्ता में अपना मकान बनाया है जिसका Fo १०।२ हृन्गर 
फोड स्ट्रीट है । 

इनका प्रथम विवाह झरिया के सुप्रसिद्ध अग्रवाला परिवार में श्रीमती 
गोदावरी देवी के साथ हुआ था। आप देखने में अति सुन्दर एवं शील 
स्वभाव की थीं। उनकी मृत्यु सन्‌ १९४१ में कलकत्ता में एक दुघेटना के 
कारण हो गई। इनको एक पुन्न श्री अशोक कुमार हुए। इनका दूसरा 
विवाह इलाहाबाद के स्थानीय अग्रवाल परिवार में श्रीमती महेन्द्रा देवी के 
साथ हुआ। इनको एक पुत्र श्री प्रभात कुमार एवं एक पुत्री आशा बाई हुई, जन्म 
संवत्‌ २००० जिसका विवाह कलकत्ता के प्रसिद्ध काजडिया परिवार में श्री शिव 
कुमार काजड़या के साथ हुआ । इनको १ पुत्र १ पुत्री Ë | 

श्री काशीनाथ का स्वर्गवास एकाएक हृदय गति रूक जाने के कारण 
दिल्ली में दिनांक २६ अक्तूवर सन्‌ १६६६ को हो गया। परिवार पर फिर 
TANT हुआ। परिवार का एक उज्जवल रत्न ऊदासीन हो गया । इस 
मकार इस परिवार के दो साधु पुरुष एवं तीन विभूतियां उठ गई | 
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श्री विश्वनाथ गुटगुटिया 
(जन्म आश्विन शुक्ला-१४ सम्बत्‌ १९७८ सन्‌ १६२१) 
आप श्री रामनारायण जी गुट्गुटिया के द्वितीय पुत्र हैं | . आपका जन्म 
आश्विन णुक्ला-१४ सम्वत्‌ १६७८ सन्‌ १९२१ को कोरों ग्राम में हुआ | 
द जी अपने ताऊ जी श्री हरनन्दनराय जी 


आपके ज्येष्ठ भ्राता श्री द्वारका प्रसा T 
के दत्तक चले गये। कोरौं ग्राम में भिडिल पासकर आपने धनवाद में मेट्रिक 


तक की शिक्षा पाई। इसके वाद कलकत्ता गद्दी के कार्यो में सहयोग देने 
लगे। वहां से आप धनबाद चले आये और वहां मील के कार्य में अपने 
बड़े भ्राता श्री बिहारीलाल जी के सहयोगी के रूप में वराबर काय सचालन 
करते रहे। परिवार का बंटबारा हो जाने पर जोरकुरी कोलियारी का काये, 
कोलियारी के राष्ट्रीयकरण होने तक करते रहे। अब भी आप धनवाद में ही 
रहते E! कुछ वर्षों से आपने धनबांद में रवर प्रोडक्ट्स की, विवेक 
इन्डस्ट्रीज के नाम से एक फॅक्ट्री लगायी है और अपने ga श्री कल्याण कुमार 
एवं श्री पद्म कुमार के साथ फैक्ट्री का कायं संचालन कर रहे Š | आप 
सद्विचार वाले 5 | आपका स्वभाव मिलनसार है। आप मिष्टभाषी हैं एवं 
कार्यशील ë | आपको सीमेंट की एजेन्सी जिसे आपने इमरजेन्सी में छोड़ी | 
आपका विवाह दरभंगा के दारूका परिवार में श्रीमती जमृना देवी के 
साथ हुआ है। जन्म फाल्गुन वदी १३ सम्वत्‌ १९८१, इनको दो पुत्र---श्री 
कल्याण कुमार एव पद्म कुमार Š । पुत्री (१) श्रीमती पद्मा बाई- जन्म सम्वत्‌ 
२००७, इनका विवाह पुरुलियाके राजगढ़िया परिवार में श्री श्यामसुन्दर जी 
राजगढ़िया से हुआ है। इनको २ पुत्र Eg (२) श्रीमती वाई सुधा- जन्म 
सम्वत्‌ २००६, इनका विवाह रांची के श्री राजकुमार गाड़ोदिया के साथ हुआ 
है। इनको ३ पुत्तियां हैं। (३) श्रीमती बाई सरिता--जन्म सम्वत्‌ २०११ 
स विवाह जौनपुर के श्री राधामोहन भाव सिह का के साथ हुआ है। इनको 
tomm agn डाक्टर पवन कुमार रू गटा (देवरिया) के साथ हुआ 
पांचवीं पुत्री gi un । (X) वाई सुमन- जन्म सम्वत्‌ २०१५ 
ळक QT alo ए० पास किया है। इनका विवाह देवरिया 
TTT अग्रवाल के साथ ता० २६-५-८१ को हुआ É | 


श्री कल्याण कुमार गुटगुटिया 
(जन्म चैतन कृष्णा-७ संवत्‌ २००१) 


ue T कुमार का जन्म चैत्न कृष्णा-७ सम्बत्‌ २००१ को धनबाद में 
° एस० सी० पास कर व्यापार में सहयोग देने लगे हैं। साथ 
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ही रवर की फॅक्ट्री लगाई है। ये स्वभाव के कोमल, मिलनसार, कर्तव्यनिष्ठ 
परिश्रमी व अध्यवसायी 8 | इनका विवाह बेगूसराय के मस्करा परिबार š 
श्रीमती सन्तोष के साथ हुआ है। एक पुत्न चि० विवेक एवं दो gai (q) 
कुमारी मीता जन्म २२-४-७१ (२) कुमारी नीता जन्म ११-४-७४ ङ्गु | 


श्री पद्म कुमार गुटगुटिया 
(जन्म मार्गशीष कृष्णा-६ सम्वत्‌ २००५) 


श्री पद्म कुमार का जन्म मागंशीर्ष कृष्णा-६ सम्वत्‌ २००५ को धनबाद 
में हुआ। dto काम० पासकर इन्होंने सी० To की परीक्षा दी । अब अपने 
व्यापार में सहयोग देते ED ये काफी तेज निपुण, सहृदय एवं हसमुख ا‎ 
इनका भविष्य उज्जवल होने की पूरी आशा है। इनका विवाह रामगढ़ कैन्ट 
के श्री बद्रीप्रसाद अग्रवाला की पुत्री श्रीमती पुष्पा देवी, जन्म To ३-१-५६ के 
साथ १८-५-७४ को हुआ है | इनको पुत्र तीन Š | fao विराग जन्म दिनांक 
७-९-७७ द्वितीय पुत्र चि० जिनू--जन्म ता० २-३-७९ तृतीय पुत्र चि० मुन्ना 
जन्म ता० २०-७-८० | 


श्री प्रभुदयाल गुटगुटिया 


(जन्म पोप कृष्णा १० सम्वत्‌ १९७५, मृत्यु १ सितम्वर सन्‌ १९७२) 

आप श्री सीताराम जी के ज्येष्ठ पुत्र थे। आपका जन्म पौष कृष्णा-१० 
१९७५ को कोरों ग्राम में हुआ । आपने कोरौं स्कूल से मिड्ल की परीक्षा पास 
कर कलकत्ता आकर आई० ए० तक की शिक्षा प्राप्त की। आप बडो मेधावी 
गणित में पारंगत एवं व्यवहार कुशल थे। आपकी स्मरण शक्ति इतनी तेज थीं कि 
दस वर्ष आगे की बात ज्यों को त्यों वर्णन कर देते थे । आप पहले तो कलकत्ता 
गद्दी का काम देखते थे फिर धनबाद मील का काम अपने चाचा श्री बिहारी 
लाल जी के साथ सम्भाला । फिर जब परिवार मे बंटवारा हो गया, आप 
करमाटार आ गये और करमाटार में श्री अजुनदास गुलाबराय गद्दी का 
अपना काम अन्त तक देखते रहे । सन्‌ १९६६ में इनको हृदय का दौरा पड़ा 
फिर पेट में लीवर की वीमारी हो गई । पांच वर्ष तक सव तरह का काफी 
इलाज कराया गया पर होनी के आगे किसी की नहीं चलती । अनततोगत्वा 
दिनांक १ सितम्बर १६७२ को उनका स्वर्गवास हो गया। विधि जब वाम 
होती है तव कोई चारा नहीं चलता । गुटगुटिया परिवार के लिए यह बड़े 
दुर्भाग्य की बात हुई । इनका प्रथम विवाह सुलतानगंज के प्रतिष्ठित मुरारका 
परिवार में श्रीमती शारदा के साथ geri उनकी मृत्यु सन्‌ १९४३ में हुई। 
इनको एक पुत्र श्री विनोद कुनार हुमा। प्रथम स्त्री के मरने के वाद इनका 
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दसरा विवाह गोरखपुर के श्री रामेश्वर लाल जी जालान की पुत्री श्रीमती 
सावित्री, जन्म सन्‌ १९३० के साथ हुआ | इनको दो पुत्र एवं दो पुत्रियां T ١ 
प्रथम पुत्री श्रीमती कुसुम बाई का विवाह गिरिडीह के श्री गिरधारीलाल 
जालान के साथ हुआ और दूसरी पुत्री श्रीमती KEEN मैट्रिक पास हैं, आपका 
विवाह राजधनवार के श्री विनोद कुमार सौंथलिया के साथ दिनांक ८ मार्च 


१६७६ को हुआ | 
श्री विनोद कुमार गुटगुटिया 
(जन्म ज्येष्ठ शुक्ला-१२ सम्बत्‌ २०९९) 


श्री विनोद कुमार का जन्म ज्येष्ठ शुक्ला-१२ सम्वत्‌ १६६६ को GOD 
ग्राम में हुआ। इनका विवाह संताल परगना में देवदांड ग्राम के श्री हरि- 
प्रसाद के परिवार में श्रीमती सीतादेवी, जन्म सन्‌ १९४९, के साथ हुआ है। 
इनसे इनको दो पुत्र एवं दो पुत्रियाँ हैं। पुत्रियों का नाम (१) वाई मधु एवं 
(२) बाई ममता है। पुत्र (१) श्री नरेन्द्र का जन्म ता० २५-९-७० को हुआ 
और द्वितीय पुत्र श्री विपिन का जन्म दिनांक ७-१०-७४ को हुआ। श्री 
विनोद कुमार ने वी० काम तक की शिक्षा ली है और अब करमाटार में अपना 
कारवार देख रहे हैं। जामताडा में इंडियन आयल क० की एजेन्सी भी ली 
है। निप्पो बेटरी की एजेन्सी सुदर्शन ट्रेडिंग कम्पनी के नाम से है। ये 
काफी कार्यकुशल हैं | 


श्री प्रकाश कुमार गुटगुटिया 
(जन्म भाद्र शुक्ला-६ सम्वत्‌ २००६) 


द्वितीय पुत्र श्री प्रकाश कुमार का जन्म भाद्र शुक्ला-६ सम्वत्‌ २००६ को 
करपाटार मे हुआ। इनका विवाह पीरपंती के श्री मातादीन खेतान के परि- 
y h भीमती सन्तोष, जन्म सन्‌ १९५५ के साथ हुआ । इनको १ पुत्र और 
d gU बी० काम० पास कर कारवार में सहयोग दे रहे हैं । 
इनलोगा का सुदर्शन ट्रेंडिंग कम्पनी के नाम से भी एक फार्म चल रहा है। 
حم‎ न्न चि० रोहित का जन्म दिनांक १६-२-७८ को हुआ है। इनकी 

का नाम वाई रश्मी, बाई अचंना एवं वाई गिगिया š! 

डा० श्री सुदर्शन कुमार गुटगुटिया 
(जन्म सन्‌ १९५४) 

हा श्री सुदर्शन कुमार का जन्म सन्‌ १९५४ में ger! यह 
आई० To सी० पास कर भागलपुर मेडिकल -कालेज से 


( ७० 
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डाक्टरी पास की है और वहां इन्टरनीसीप कर चुके EI परिवार को mA- 


बड़ी-बड़ी आशाए EO ये सरल स्वभाव के एवं मेहनती हैं। इनका विवाह 
झरिया के श्री निर्माल कुमार दारूका की पुत्री श्रीमती निशा के साथ दिनांक 
३०-६-८२ को हुआ है। 


श्री बसन्त कुमार गुटगुटिया 
(जन्म चैत शुक्ला-७ सम्वत्‌ १९८५ ता० १३-३-१९२८) 


आप श्री सीताराम जी के तृतीय पुत्र Š | आपका जन्म dq शुक्ला-७ 
सम्बत्‌ १९८५ को कोरौं ग्राम में हुआ। आपने कोरौं स्कल से मिड्लि पास 
किया एवं फिर नवमीं क्लास तक की शिक्षा पाई,बाद Ñ कोरॉ में पिता जी 
के साथ जमींदारी का काम करते रहे। आपका विवाह कुदरा के सरावगी 
परिवार में श्रीमती गीता देवी के साथ सन्‌ १९४८ में हुआ है। परिवार 
के वंटवारा के वाद कुछ दिन करमाटार में और धनवाद में कारवार किया 
और अव कोरौं में कपड़े, गल्ला, किराना की दुकान और खेती का काम 
देखते हैं। इनको तीन पुत्र एवं एक पुत्री है। पुत्री श्रीमती बाई शशि, जन्म 
चत्र शुक्ला-५ सम्वत्‌ २०११ को हुआ। इनका विवाह गोरखपुर के श्री विजय 
प्रकाश अग्रवाला के साथ हुआ है। पुत्र ( १) श्री सुधीर कुमार का जन्म माघ 
शुक्ला-३ सम्वत्‌ २०१४ को हुआ। इनका विवाह धनवाद के स्व० रामचन्द्र 
जी कटेसरिया की पुत्री श्रीमती सरोज के साथ ता० ३०-६-६२ को हुआ हुँ। 
(२) श्री सुनील कुमार का जन्म भाद्र शुक्ला-३ सम्वत्‌ २०१६ ता० 
१-९-१९५९ को हुआ। श्री दीपक कुमार का जन्म बँसाख शुक्ला-१ सम्वत्‌ 
२०१८ qro १६-४-६१ को हुआ। आप बड़े मिलनसार, सरल स्वभाव 
के मिष्टभाषी एवं विनम्र प्रकृति के š! 


कोरौं में (१) श्री सीताराम सुधीर. कुमार- सीताराम वस्त्रालय के | 


नाम से कपड़ा का काम (२) दीपक भण्डार के नाभ से गल्ला, किराना का 
काम एवं (३) जगदम्वा मील के नाम से धान और आठा की मील का 
काम I 
श्री कमला प्रसाद गुटगुटिया 
(जन्म ज्येष्ठ शुक्ला-सम्वत्‌ १९९० सन्‌ १३ मई १९३४) 
जाप श्री सीताराम जी के चतुर्थ एवं कनिष्ठ qa हैं। आपका जन्म 


su शुक्ला सम्वत्‌ १९९० को कोरा ग्राम में हुआ। इन्होंने कोरी स्कूल ` 
`T पास कर धनबाद से मैट्रिक किया और कलकत्ता से सी० Wo की ' 


प्र : es ç 
भक्षा पास कर मेससं एस० आर० वाटलीवाय प्रसिद्ध औडिट wr में 
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आपकी तनख्वाह अच्छी थी । अव अपना स्वतंत्र 


ह्य थे। 
T. 1 dis करते gi इनका विवाह TTI के श्री श्रवण कुमार 
SUE की पुत्री श्रीमती शशिप्रभा देवी के साथ हुआ । आप कई सांस्कृतिक 


संस्थाओं के सदस्य हैं | आपको दो पुत्र एवं एक पुत्री । جو‎ (१) श्री 
राजेश कुमार का जन्म १४-१०-१९4६ को हुआ। येवं pr io mx 
अव dte wo की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । इनकी शाद TUNIS श्री 
लोकनाथ जी साह की पुत्री श्रीमती किरण के साथ ता० exe को हुई है। यह 
लडका होनहार है । आगे काफी उन्नति करेगा ऐसी आशा d | (२) श्री प्रदीप 
कुमार का जन्म ११ नवम्बर १६६३ को हुआ ! पुत्री का नाम बाई अनिता 
(पप्पी) जन्म १३ फरवरी १६६१ को हुआ। आप बड़े मिलनसार, मृदुभाषी 
एवं परिश्रमी हैं। 


श्री लक्ष्मी नारायण गुटगुटिया 


(जन्म कातिक कृष्णा-१ सम्वत्‌ १६८०) 


आप श्री सीताराम श्री के द्वितीय पुत्र हैं | आपका जन्म कातिक कृष्णा-१ 
सम्वत्‌ १९८० को कोरा ग्राम में हुआ। श्री रामकृष्ण जी का केवल २५ 
वर्ष की अवस्था में निधन हो जाने के कारण उनकी द्वितीय पत्नी श्रीमती 
गणपति देवी की ओर श्री लक्ष्मी नारायण को दत्तक दिया गया । इन्होंने 
قي‎ स्कूल से मिडिल पास कर धनवाद से मेट्रिक पास किया और कलकत्ता 
में आई० ए० तक की शिक्षा प्राप्त की। इनका विवाह कलकत्ता के 
भोजनगरवाला परिवार में श्रीमती सीता देवी के साथ हुआ। ये आरम्भ में 
कलकत्ता गद्दी के कार्य में सहयोग देते रहे और इसके बाद धनबाद मील के 
कार्यं में अपने चाचा श्री विहारी लाल को सहयोग देते रहे। पर जव 
परिवार में बंटबारा हो गया तो आप वारावंकी मील का काम देखने लगे। 
चू कि वह मील लाभदायक नहीं थी, अतः मील का काम बन्द कर दिया 
गया। अब उसका भाड़ा ही आता है। वहां से आकर ये करमाटार रहने 
लगे। इन्होंने करमाटार में एक मकान बनाया जिसमें इसका परिवार 
अव रहता है और ग्राम कोरो के नजदीक इन्होंने एक चावल मील की स्थापना 
की। वहां इनकी खेती की जमीन में खेती भी होती है। जामताडा में 
इन्होंने श्री रामकृष्ण ट्रेडिंग क० के नाम से एक फर्म की स्थापना की है जिसमें 
हार्डवेयर. का ST करते हैं। ये मृदुभाषी, मिलनसार, लगनशील व व्यवहार 
कुशल है । अथ की ओर इनका विशेष ख्याल रहता है। इनके चार पुत 
एव एक पुत्री है। पुत्री श्रीमती रेखा वाई, जन्म १४-११-४९ का विवाह 
रिया के श्री शिवकुमार खेमका do एस० सी०, वी० एल० के साथ हुआ है! 


: وا‎ ) 
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(१) श्री विमलःकुमार गुटंगुटिया 
(जन्म पौष कृष्णा-१० सम्बत्‌ २००२) 

प्रथम पुत्र श्री विमल! कुमार का जन्म: पौग कृष्णा-१० सम्वत्‌ २००२ को 
हुआ । इनका विवाह दुमका के पटवारी परिवार में. श्रीमती रेण देवी के साथ 
हुआ है । इनको तीन पुत्र एवं एक पुत्री है । E 

(१) श्री आनन्द--जन्म भाद्र कृष्णा-१४*सम्वत्‌ २०२५ ता० २२-८-६८ 

(२) श्री अमित--जन्म श्रावण शुक्ला-११ सम्वत्‌ २०२९ ता० २०-८-७२ 

(३) श्री उत्तम कुमार--जन्म ता० ५-६-७५ 

(४) वाई चित्रा--जन्म ता० ९-१०-६९ : 

श्री विमल कुमार शिक्षा--मैट्रिक: पास है ٠١ ये. काफी, परिश्रमी एवं 
अपने कोमल स्वभाव के कारण लोगों के बड़े प्रिय हैं ।। कोरौं के पास कमल- 
कड़ मील का एवं स्वयं खेती का कार्य बड़ी योग्यता के साथ: कर, रहे हैं। 


द्वितीय पुत्र श्री विनय कुमा र--इनका जन्म: श्रावण: शुक्ला-१५ सम्वत्‌ 


२००४ को हुआ ।. कलकत्ता से,बी० काम० पास कर:अब अपने पिता जी के 


साथ कारवार में सहयोग दे रहे हैं। ये काफी लगनशील, कोमल, एवं विनम्र 
स्वभाव के एवं उत्साही नवयुवक Š | श्री रामकृष्ण ट्रेडिंग Fo जामताडा का 


कायं पुरी जिम्मेदारी के साथ कर रहे Š | इतका विवाह रानीगंज के ठांटिया' 


परिवार में श्रीमती मंजुला के-साथ हुआ Š । इनको तीन पुत्र हैँ 
(१) श्री शरत कुमार--जन्म भाद्र शुक्ला-४ सम्बत्‌ २०२९ ता० 
° „ ११-९-७२ 
(२) श्री विनीत कुमार--जन्म सम्वत्‌ २०३१-ता० ६-१२-७४ 
(३). रोहित कुमार- जन्म २६-९-७६ 


- तृतीय पुत्र श्री अरविन्द कुमार का जन्म श्रावण कृष्णा-१ सम्वत्‌ २००८ | 
को हुआ। आपने बी० काम० कलकत्ता FTE किया है । काफी होशियार, | 


मिलनसार एवं परिश्रमी हे. 1- भविष्य उज्जवल है। इनका विवाह कलकत्ता 


के पोद्दार परिवार में श्रीमती जयश्री के साथ हुआ है । इनको एक पुत्नी बाई 


माया जन्म ५-५-७ š एवं एक ga fao मुन्ना ता०. २४-१२-८० को हुआ & l 


कनिष्ठ ga श्री गोविन्द कुमार का जन्मः सम्वत्‌ २०११ को हुआ आपने 
आई० ए० तक की शिक्षा प्राप्त की ॥:अब;कोयले का कारबार आरम्भ; किया 
। ये चतुर एवं परिश्रमी हैं। इनका विवाह बरवीघा के श्री राधेश्याम छाप. 

T की पुत्नी श्री मती रेणू के साथ ता० & मई १९८० को हुआ है। ' 
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७३ ) ' 


श्री मोतीलाल गुटगुटिया 
(जन्म माथ कृष्णा-६ संवत्‌ १६७६ सन्‌ १६२३) 


आप श्री रामगोपाल जी के एकलोते पुत्र $1 इनसे छोटी दो बहनों 
की शादी हो चुकी हैं। आप का जन्म माघ कृष्णा-६ संवत्‌ १९७९ सन्‌ 
१९२३ को कोरौं में हुआ | दशवीं कलास की शिक्षा प्राप्त कर कलकत्ता गद्दी 
में कुछ दिन काम सिखे और वहाँ के काम में सहयोग देते रहे । इसके वाद 
जोरकुरी कोलियारी के कार्य का संचालन किया। फिर परिवार S वंटवारा 
हो जाने पर कामाटार में रहकर श्री अजु'न राइस मिल्स का काम सम्हाला 
साथ ही फूलों की नसंरी एवं केन्दवरिया मौजा स्थित खेतो गृहस्थी का 
काम सफलतापूर्वक सम्हाल रहे हैं। इनका स्वभाव कुछ उग्र है, पर हैं दृढ 
विचार के। कष्ट सहिष्णु और परिश्रमी हैं। इनका विवाह कलकत्ता 
के जालान परिवार में श्रीमती भगवती देवी के साथ हुआ है। इनको पांच 
पुत्र और दो पुत्तियां हैं । 

(१) श्रीमती कान्ता वाई--जन्म सम्वत्‌ २००५ का विवाह डालटनगंज 
के श्री रमेश कुमार तुलस्यान के साथ हुआ है । इनको २ पुत्र Š | 


(२) श्रीमती प्रतिमा बाई--जन्म सम्वत्‌ २००६ का विवाह कलकत्ता 
के श्री सज्जन कुमार केडिया के साथ हुआ है । इनको ३ i È | 
श्री चन्द्र कुमार गुटगुटिया 
(जन्म बैशाख शुक्ला सम्वत्‌ २०२०) 


: श्री चन्द्र: कुमार- श्री मोतीलाल के ज्येष्ठ पुत्र Š | इनका जन्म 
बशाख शुक्ला संवत्‌ २००२ को हुआ | ये वी० काम० पास कर श्री अजुन राइस 
si एवं फूल की नसंरी का काम देखते EQ इन दिनों टीकेदारी का काम कर 
रहे हैं। इनका विवाह घोघरडीहा के सुलतानियाँ परिवार में श्रीमती वीणा 


देवी के साथ हुआ है। आप को २ पुत्र 
प्रकार हैं | dn और एक पुत्री | है, जिनका नाम इस 


(१) श्री विकास- जन्म सवत्‌ 

(२) श्री ब्रजेश--जन्म संवतू . 

(१) कुमारी बाई ज्योति जन्म संवत्‌ 
wm अव्यवसायी एवं गंभीर प्रकृति के हैं । 
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श्री रमेन्द्र कुमार गुटगुटिया 
, (चैत कृष्णा १५ सन्‌ १९५१) 


श्री मोती लाल के द्वितीय पुत्र एवं चतुर्थं संतान EI आपका जन्म dq 
कृष्णा-१५ सन्‌ १६५१ को हुआ | इन्होंने वी० कम ० पास किया है एवं कलकत्ता 
में फुल नस री का काम एवं कुछ स्टोसे स्पलाई का काम करते हैं। ये व्यवहार 
कुशल, मिष्टभाषी एवं मिलनसार हैं। इनका विवाह मोकामा के श्री 
विश्वनाथ जी केडिया की पुत्री श्रीमती मीना देवी के साथ हुआ g | 


श्री सत्येन्द्र कुमार गुटगुटिया 
(जन्म मार्गशीष शुक्ला-७ सम्वत्‌ २००९) 
। ये श्री मोती लाल के तृतीय पुत्र Eq इनका जन्म मार्गशीष शुक्ला-७ 
संवत्‌ २००९ को हुआ हे | इन्होने रांची से बी० wo पास किया.हे.॥ इनका 
स्वभाव भी मिलनसार हे ये श्री रमेन्द्र के कार्य में सहयोग दे <ë Š | इनका 


विवाह ता० १३-५-८२ को जमशेदपुर के श्री प्रभुनारायण जी रींगसिया की 
पुत्री श्रीमती चन्द्रकला के साथ हुआ Š | 


श्री शिवेन्द्र कुमार गुटगुटिया 
(जन्म दिसम्वर १९५४) 
ये श्री मोती लाल के चतुर्थ पुत्र हैं। इनका जन्म दिसम्बर सन्‌ १९५४ में 


हुआ I ये मैट्रिक तक की शिक्षा प्राप्त कर, अधिकतर खेती का काम सम्हाल 
रहें हैं और ठीकेदारी के काम में सहयोग दे रहे ë 


श्री रविन्द्र कुमार गुटगुटिया 


ये श्री मोती लाल के पंचम एवं कनिष्ठ पुत्र हैं। आई० vo तक की 
शिक्षा प्राप्त की है। और घर का काम देख रहे हैं। 


श्री लोकनाथ गुटगुटिया 


- (जन्म भाद्र FUT Wo १९८३) 

आप श्री मुरलीधर जी के ज्येष्ठ पुत्र Š 1 आप का जन्म कोरौं में भाद्र. 
णा त सम्वत्‌ १९८३ को हुआ। आप का विवाह पटना के बूबना परिवार | 
में श्री मती लक्ष्मी देवी के साथ हुआ है । आप मैदिक की शिक्षा प्राप्त; कर | 
T< के व्यापार में सहयोग देने लगे । कुछ दिन धतवाद में रहने के वाद. 
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( ५७५.) 


की में मील का काम सम्भालते 
an Suus m Seria 1 पश्चात्‌ अपने पिता जी के 
न iro रहने लगे: एवं श्री रामकृष्ण इन्जिनिरिग कम्पनी का काम 
देखने लगे । आपको मैकानिक्स का अच्छा ज्ञान और अनुभव है.। आप'स्वभाव 
से गंभीर एवं मिलनसार प्रकृति के हैं। आप बड सहिष्णू स्वभाव के व्यक्ति 
رع‎ इनको तीन लड़के और छं; लड़कियां हैं :- पुत्र (१) श्री अरूण कुमार का 
जन्म सन्‌ १९४७ को हुआ और इनका विवाह ET के qaa परिवार में 
श्रीमती विमला देवी के साथ हुआ है। इनको भी Haya mi अच्छा ज्ञान 
है एवं अपने पिता के साथ श्री रामकृष्ण इन्जिनियरिग के कार्य में पूर्ण 
सहयोग दे रहे š | इनकी पढ़ाई आई? Wo तक हुई है। (र) श्री अनिल 
कुमार का जन्म धनवाद में बंशाख शुक्ला सन्‌ २०१८ को एवं CU अजित 
का जन्म भी धनबाद में चैत शुक्ला सम्वत्‌ २०२० में gera दोनों ही अभी 
पढ़. रहे हैं | 

पुत्रीयाँ--(१) श्रीमती प्रमिला बाई का जन्म संवत्‌ २००६ में हुआ। 
इतका विवाह बनारस के श्री वृजराज अग्रवाल के साथ हुआ। इनको २ 
giat g | 

(२) श्रीमती उमा वाई का जन्म संवत्‌ २००८ में. हुआ | इनका विवाह 
कतरास गढ़ के श्री गिरधारी लाल राजगढ़िया के साथ हुआ है | इनको १ पुत्र 
और x पुतियाँ š | 

(३) श्रीमती रमा वाई--इनका जन्म संवत्‌ २०१० में हुआ। इनका 
विवाह कटनी एवं कानपुर के श्री मुरारीलाल सर्राफ के साथ हुआ है। 

(४) वाई रेणू--जन्म संवत्‌ २०११ इनका विवाह कटनी के श्री बनवारी 
लाल बजाज के साथ हुआ | बाकी पुत्रियां अभी पढ़ रही हैं। जिनका नाम 
इस प्रकार है — 

(५) वाई किरण जन्म संवत्‌ २०१३ एवं 

(६) वाई अनिता- जन्म संवत्‌ २०१५ 

श्री सरोज कुमार गुटगुटिया 
(जन्म चेतन शुक्ला २ ' संवत्‌ १९९४) 
जन्म स ES ga एवं चतुर्थ “संतान है | d 
शिक्षा प्राप्त की है 1 पहले &Y को हुआ | आप. ने आई० Uo तक 
॥ पहले ये श्री रामकृष्ण ईन्जिनिरिंग के” काम में सहयोग 


आड | अब अपना! स्टोर सप्लाई काः काम धनबाद में. करः रखा है। आप 
ववाह सिवडी के श्री शालीग्राम जी की पुत्री श्रीमती श्यामा देवी के साथ 
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हुआ है । ये काफी परिश्रमी एवं व्यवहार कुशल हैं। सांस्कृतिक कार्यों में 
विशेष रुचि है । अपने व्यापार में काफी माहिर Š | इनको एक पुत्र और. 
दो पुत्रियाँ Š | जिनका नाम इस प्रकार है :-- 
(१) श्री मनोज. कुमार--जन्म . २७-१-१९६० 
(१) कुमारी लता--जन्म संवत्‌ २०१५ इनका, विवाह कलकत्ता के 
श्री शिवरतन मुसद्दी के साथ ता० १३-५-८१ 
को हुआ है U एवं 
(२) वाई सीमा जन्म संवत्‌ २०२२। 


श्री सुशील कुमार गुटगुटिया 
(जन्म चेत्र शुक्ला १ संवत्‌ १९९७) 


आप श्री मुरलीधर जी के तृतीय पुत्र Š 1 इनका जन्म चेत्न शुक्ला १ संवत्‌ 
१९६७ को हुआ। इन्होंने वी० एस-सी० तक की शिक्षा प्राप्त की । ये चतुर 
परिश्रमी, TRE और व्यवहार कुशल हैं। इनका बहुमुखी साधारण ज्ञान 
अच्छा है। अभी ये श्री बालाजी फार्मसी के नाम से धनबाद. में दवा की 
दूकान. चला रहे EO इनका विवाह जटनी (उड़ीसा) के श्री,.फकरीचंद जी के 
परिवार में श्रीमती सुशीला देवी के साथ ger! इनको एक पुत्र एवं दो 
gaat हैं | 

(3) श्री शंलेस कुमार--जन्म. ता० ७-१०-६७ 

(१) बाई शालिनी जन्म दिनांक २७-३-६५ 


(२) वाई मालिनी जन्म १९-१०-१९७० को हुआ। ये तीनों ही अभी 
शिक्षा पा रहे हैं 1 


श्री विजय कुमार गुटगुटिया 
(जन्म फाल्गुन कृष्णा-१० संवत्‌ १९९८) 

आप श्री मुरलीधर जी के चतुर्थ एवं कनिष्ठ पुत्र हैं। आप का ज्य 
फाल्गुन कृष्णा-१० संवत्‌ १९९८ को हुआ | आपने कलकत्ता में बी० काम० 
पास किया और एक साल तक uso कौम० की पढ़ाई करते रहे । इसके बाद 
कारवार में लग गए। कुछ दिनों तक बिहार जेनरल ट्रंडिग कम्पनी का 
शरिया में काम देखते रहे | अब ये इंडिया कोल में काम कर रह हैं। गणित 
एवं हिसाव किताब का अच्छा ज्ञान है। सामाजिक कार्यों. में रुचि रखते हैं। 
साथ ही सांस्कृतिक कामों में भी रुचि रखते हैं। ये मिलनसार एवं उत्साही 
व्यक्ति Ea इनका विवाह कलकत्ता के सांगानेरिया परिवार! में श्रीमती शारदा 
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के साथ हुआ था | दुर्भाग्यवश उनका स्वगंवास ता० exc को Q 
गया | इसके बाद इन्होंने पुनविवाह ता० २६-६-८१ का किया । इनको दो 
qq हैं, जिनका नाम इस प्रकार हैं — 

(१) श्री संजय- जन्म ज्येष्ठ कृष्णा-४ संवत्‌ २०२२ I 

(२) श्री राजीव- जन्म कातिक शुक्ला-४ संवत्‌ २०२७ | 


श्री रमेश कुमार गुटगुटिया 
(जन्म श्रावण कृष्णा-१२ संवत्‌ १९९९) 


आप श्री बिहारीलाल के ज्येष्ठ पुत्र एवं तृतीय संतान Š | आपका 
जन्म श्रावण कृष्णा-१२ संवत्‌ १९९९ को हुआ । आप वड़े हंसमुख मिलनसार 
एवं परिश्रमी है | आप ने झरिया कालेज से वी० uuo सी० तक की शिक्षा 
प्राप्त की हँ । पहले अपने पिता के कारवार में सहयोग देते रहे अव grë- 
कोक की कई भट्टियां बनाकर कोयले से हार्डकोक तैयार करते हैं | इनका 
बिवाह कलकत्ता के दीवान परिवार में श्रीमती तारा देवी के साथ हुआ है | 
पुरानी कोलियारी एसोसियेसन जिसका नाम अब Industries & commerce 
Association, Dhanbad हो गया & के आप Junior Vice-Presidenat 
हैं । इनको २ पुत्र एवं २ पुत्नियाँ | जिनका नाम इस प्रकार हैँ । 


(१) श्री राकेश- जन्म दिनांक १५ नवम्बर सन्‌ १६६५ I 
(२) श्री जितेन्द्र--२६-६-१९७२ संवत्‌ २०३२ । 

(१) बाई रचना--जन्म दिनांक १६-१०-१९६७ | 

(२) बाई स्वेता--जन्म सन्‌ १९७३ | 


श्री सुरेश कुमार गुटगुटिया 

(जन्म श्रावण gere संवत्‌ २००२) 
ب ا‎ बिहारीलाल के द्वितीय पुत्र हैं। आपका जन्म श्रावण 
तो ا‎ d हुआ। आप बी० काम० पास Š | अब आप 
मीनीमेक ही a सध्यानों में स्टोस सप्लाई का काम सफलता पूर्वक 
TRE, मिलनसार नाम से कर रहे हैं। आप का स्वभाव चंचल, 
परिवार में श्रीमती ds RAM 5 हैं। आपका विवाह पीरपैंती के खेतान 
है जिनका नाम इस जा "i साथ हुआ है । आप को दो पुत्र एवं १ पुत्री 


9 दिनांक 
(१) श्री मनीश- जन्म दिनांक ३ अप्रैल सन्‌ १९७२ | 
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(R) श्री कुन्दन लाल--जन्म १५-६-१९७१५ 
(३) बाई नग्नता जन्म ३०-४-७७ 


श्री महेश कुमार गुटगुटिया 
(जन्म आश्विन शुक्ला-१ संवत्‌ २००९) 


आप श्री विहारी लाल के कनिष्ठ पुत्र हैं। आप का जन्म आश्विन 
शुक्ला-१ सवत्‌ २००६ को हुआ | आप ने विरला इन्सटीच्युट आफ टेकनोलोजी 
मेस'रा, रांची से फस्ट क्लास With Distincion से १९७६ में इंजीनियरिंग 
पास की हे 1 आप का विवाह कलकत्ता के भरतिया परिवार में श्रीमती 
अनिता देवी के साथ दिनांक १-३-७७ को हुआ है 1 आप से परिवार को बडी 
आशा ह। आप का स्वभाव सरल हे | मेधावी, मृदुभाषी और मिलनसार हैं । 


श्री अशोक कुमार गुटगुटिया 
(जन्म आश्विन शुक्ला-१ संवत्‌ १६६५) 


: आप श्री काशीनाथ के ज्येष्ठ पुत्र Š | आप का जन्म आश्विन गुक्ला-१ 

सवत्‌ १९६५ ता० २४ सितम्बर १९३८ को हुआ। आप की माता का 
स्वगवास सन्‌ १९४१ में कलकत्ता में हो गया । आपने सन्‌ १३५४ में हिन्दी 
हाई स्कूल से मेट्रिक पास किया] आप स्कूल की एन० सी० सी० 
एयरविग के सार्जेन्ट भी रहे । आपने सन्‌ १९५८ में बी० काम० की परीक्षा 
पास की । इसके बाद सी० Qo के साथ-साथ एक साल तक एम० To की 
भी पढ़ाई करते रहे | तदुपरान्त सन्‌ १६६२ में सी० To की परीक्षा पास कर 
अपने पिता के साथ श्री Ro एन० गुटगुटिया एण्ड कम्पनी का काम करते 
रहे। इसके बाद सन्‌ १९६६ में आपने अपना फार्म श्री ए० के गुटगुटिया 
एण्ड कम्पनी के नाम से चलाया जो अच्छा चल रहा हे | उसका 
सचालन स्वयं कर रहे Š 1 इनकी शाखाएं नई दिल्ली में भी हैं। आप पाके 
स्ट्रीट, कलकत्ता शाखा लायन्स कल्ब के १६७४-७५ में कोषाध्यक्ष एवं 
१९७५-७६ में मंत्री एवं १६७५-७८ के लिए सभापति रहे । इसके अलावा आप 
Association of Companies secretary, Executives and Advisers 
Association की कार्यकारिणी के १९७५ से सदस्य हूँ | 


आप स्वस्थ, सुन्दर, काफी मिलनसार, मृदुभाषी एवं सरल प्रकृति हैं 
इनका व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली है। ये सबों के प्रिय पात्र हैं । इनका 
विवाह २५ फरवरी १६६३ को प्रयाग के श्री राधेश्याम जी अग्रवाला की 
एक मात्र पुत्री श्रीमती मंजु देवी के साथ हुआ है। श्रीमती मंजु देवी एम० 
To तक पढ़ी हुई हैं। एवं अत्यन्त शील स्वभाव की हैं। आप धार्मिक 
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सामाजिक दैनिक पत्रों में लेख देती हैं। समय-समय पर FEAT Ñ प्रभाव 
शाली लेख देती है। आप कलकत्ता पार्क स्ट्रीट लायन्स कल्व की १९७५-७६ 


में मन्त्रिणी रहीं एवं १९७७७ में उपाध्यक्षा रहीं हैं। 

श्री प्रभात कुमार गुटगुटिया 

(जन्म आषाढ शुक्ला-७ सम्बत्‌ १६६६) 

आप श्री काशीनाथ के ढितीय पुन-ढ्वितीय पतनी से EQ आप का 

जन्म कलकत्ता में आषाढ़ शुवला-७ सम्वत्‌ १९६६-२२ जुलाई सन्‌ १९४२ को 
हुआ। आप कलकत्ता की (St. Xaviers) कालेज से सन्‌ १६६१ म वी० 
काम० पासं किया । इसके वाद सन्‌ १६६४ में ला. की परीक्षा पास की | 
सन १६६४ में'ही सी० ए० की परीक्षा पास की। पासकर आप अपने पिता 
श्री काशीनाथ के साथ आडिट आफिस का अप्रेल १९६४ से काम करने लगे | 
य Chartered Accountants Students Association, Eastern India 
के सन १९६० से १६६४ तक सदस्य थे एव Eastern India Regional 
Council के सन्‌ १६७० से १९७३ तक सदस्य थे | Indian Chamber 
of Commerce एवं Bharat Chamber of Commerce की Standing 
कमिटी के सदस्य हैं और United Industrial Bank Ltd की कमिटी में 
Reserve Bank ढाँरा नामजद सदस्य E | इनकी कलकत्ता आफिस की शाखाएँ 
दिल्ली, वस्वई और जयपुर में 3 1 आप श्री काशीनाथ की मृत्यु के वाद अपने 
फर्म का संचालन पूर्ण योग्यता, होशियारी ओर निपुणता के साथ कर रहे हैं | 


आप हिन्दुस्तान कल्व, संगीत कला मन्दिर एवं बंगाल OT क्लव 
आदि के सदस्य š | ES 


आप का विवाह कलकत्ता के. बाजोरिया परिवार में श्रीमती सुशीला 


देवी के साथ सन्‌ . १९६३ में हुआ है। आप को एक पूत्र और एक पुत्री Š 
जिनका नाम इस प्रकार ë :-- 


(3) श्री राजीव- जन्म सन्‌ १९६३ 1 
(२) कुमारी सीमा--जन्म सन्‌ १९६५ | 


स्त et (न, ERIT, सत्य quen आर. 
FETE जाणी ये छो جدود‎ Bp स्वाग्दष्मण Š! 
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स्व० श्री गोरधनदासजी गुटगुटिया श्री हरिराम गुटगुटिया 
सुपुत्र--स्व० श्री पन्नालालजो 


——pc 


थी सांवलराम गुटगुटिया श्री ओम प्रकाश गुटगुटिया 
ITF श्री पन्नालालजी युपुत्र-श्री सांवलरामजी 
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; .ह बय मार गुटगुटिया श्री रविन्द्र कुमार गुटगुटिया 
| . चारों सुपुत्र-स्व० श्री गोरघनदासजी 
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L 


sree qua ९० ७००८९ ००७ ८ २० 


RR it, 
श्री विष्णु प्रसाद गुटगुटिया - ` श्री आलोक कुमार गुटगुंटिया 
पुपुत्र--श्री हरिराम गुटगुटिया .- सुपुत्र-श्री विष्णु प्रसाद 


श्री अनूप कुमार गुटगुटिया श्री मनोज कुमार गुटगुटिया 
सुपुत्र-श्री विष्णु प्रसाद 
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गुटगुटिया 


विवेक कुमार 


श्री fa 
गुटगुटिया 


सुपुत्र-श्री मधुसूदन 


गुटगुटिया 
š 


दोन 


t. 


श्री बालकृष्ण गुट टिया 
सुपुत्र-- श्री हरिराम गुटगुटिया 


श्री विकास कुमार 


di; 


श्री भगवानदास जी गुटगुटिया 


(जन्म सम्वत्‌ १९१२ मृत्यु--सम्बत १९६६ मधुपुर में) 
स्वर्गीय श्री भगवानदास जी का जन्म अनुमानतः सन १८४४ 


सम्वत्‌ १९१२ में गुढागौडजी का रियासत जयपुर--शेखावाटी राजस्थान में ' 


हुआ ।. आप स्वर्गीय श्री ठंडी राम जी की पंचम सन्तान एवं चतुथं पुत्र थे 
सबसे बड़ी वहन श्रीमती सोनी वाई थी और भाईयों में सवसे बड़ स्व० A 
कनीराम जी जन्म--सम्वत्‌ १९०३, द्वितीय स्व० श्री रामजसंराय जी- जन्म 
सम्बत्‌ १६०६, तृतीय स्व० श्री अजुनदास जी--जन्म ' सम्वत १६०६ औँ 
सबसे छोटे स्व० श्री ख्यालीराम जी- जन्म. सम्वत्‌ १६२२ T DN 


राजस्थान में राजाओं की आपस की लड़ाईयों के चलते वहां का आगर 
नष्ट हो गया था । बढ़ते हुए परिवार का खर्च चलाना कष्टमय हो रहा था। 
अत: आपने अपने परम पृज्यपाद पिता स्व० श्री ठंडीराम जी से आज्ञा چ‎ 
विहार में व्यापार करने के लिए सम्वत्‌ १९२७ या १९२८ सन्‌ duse 
१८७१ याने १५-१६ वर्ष की उम्र में ही अनजान जगह बिहार के लिए seara 
किया । इनकी माता जी का स्वर्गवास पहले ही हो गया था | 


श्री भगवानदास जी yer गौड़जी का से या तो ऊट पर -या पैदल 
हितकर दिल्ली आए और वहां से फिर रेल के द्वारा TERT TFET राय 
Të चे। इनके पहले इनके aF भाई ero श्री रामजसराय जी सम्वत' १९२४ 
E n में ही विहार के संतालपरगना जिला- रोहिणी ग्राम में आ 
वि URN जी लक्खीसराय से पैदल चलकर बीहड़ जंगल, झाड़, 
JA a Em D कर किती प्रकार हिसक जन्तुओं, चोर और डाकुओं 
a eR हुए पचम्बा पहुंच। उस समय रोहिणी एवं पचम्वा दोनों 
मारवाडी Re ga T 1 पचम्वा आकर श्री भगवानदास जी ने स्थानीय 
xs sr an जिन्होंने पहले ही आकर अपना Re जमाया था, के 
dE SA कपड़ों के थान ले अपने कन्धो पर रखकर देहातों याने 
Tian. ds जा्‌ जाकर, घर-घर फ्री कर व्यापार करना आरंभ किया । 
मधुपुर जो २८ š वर्षे के भीतर कुछ अर्थ संग्रह कर “लिया तो ये पचम्वा से 
Warp E i है, आ गए। यहां आकर उन्होंने एक कपड़े की 
पहले मारवाड़ी थे जो मधुपुर आकर बसे । “ये थोक कपड़ा 
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लाते या मंगवाते और मधुपुर में खुदरा विक्री 
की कडी मेहनत के बाद इन्होंने आजकल के थांना 
रोड में जमीन खरीद कर उस पर खपडापोस मकान बनाया और E रहने 
लगे। प्रोयः चार पांच वर्ष की मुसाफिरी कर आप हि । वहां 
जाने के बाद इनका व्याह सम्वत्‌ १६३२-३३ ग ° श्री गजाधर जी भोड़की- 
` चाले की भूआ श्रीमती लाडो देवी से हुआ | भोड़की वालों का परिवार अव 
अधिकतर बम्बई में ही रहता है । विशेषकर कुछ स्त्रियां ही गुढ़ा * रहती 
है और वे लोग समय-समय पर गुढा आते रहते हैं | गुढा में एक वष अन्दाज 
अपने माता पिता एवं परिवार के साथ रहकर जाप सपरिवार वापस मधुपुर 
आए और कपड़ा का काम ही चालू रखा | शनेः शनैः इनका व्यापार जोरों से 
चल निकला और इन्होंने कलकत्ता से थोक कपड़ा और किराना लाना और 
मंगाना आरम्भ कर दिया । इसी बीच इन्होंने मधुपुर बाजार में जमीन खरीद 
कर्‌ एक पक्का दो तल्ला मकान भी बनाया एवं कपड़ा और किराना की दूकान 
इसी जगह ले आये । इन दिनों मधुपुर एबं आसपास के गांवों में इनकी 
अच्छी धाक जम गई थी | 
आप पुरूषार्थी, सफल व्यापारी एबं अग्निम सोची व्यक्ति थे । sarata 
लोगों में आपके प्रति पूर्ण विश्वास एवं अगाध प्रेम था | उन लोगों के साथ 
आपका व्यवहार भाईचारे का रहा। आप कड़े स्वभाव के š, कोई 
ब्यक्ति यदि कोई TTT या अन्यायपूर्ण वाते या कार्य करता तो इनको शीघ्र 
क्रोध आ जाता और उसका तुरत प्रतिरोध कर देते थे, चाहे सामनेवाला व्यक्ति 
उच्च सरकारी पदाधिकारी या स्वयं का रिश्तेदार या भाई ही बयों न हो। ये 
दूसरों के दुःखों में पड़ने वाले एवं सादा जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति थे। 
सम्वत्‌ १९४४-४५ के अन्दाज स्व० श्री रामजसराय जी जिन्होंने पथरौल, मधुपुर 
से दो कोस पूरब, श्री चुन्नीलाल जी सुरजमल रोहिणी-देवधर बाले के साझेदारी 
में कपड़ा की दूकान एवं सूद-वंधकी कारवार कर रखा था, से वहां के घटवाल- 
जमादार से किसी कारणवश झगड़ा हो गया था। उन लोगों ने अपनी 
समझ में तो उनको जान से मारकर ही खेत में फेंक दिया था। जब श्री 
भगवानदास जी को स्व० श्री तुलसीगिरी गोंसाई जो मधुपुर . के एक प्रति- 
cca Um एक ,शिव मन्दिर अभी भी मधुपुर 7 Ee 
बैलगाड़ी एवं श्री तुलसी PR इस घटना की सूचना दी तो hr 
जी को एवं उनके सारे aa ईको साथ लेकर वहां पहुचे तथा T g 
आए और उनका इलाज u 5 ब का S SM jc 
चुल्तीलाल सुरजमल CODE l पथरौल का कायं sit utet sit UR 
Csr b तरफ से साझेदारी के कायं में थे, देखने लगे » z 
1 काम बन्द कर दिया गया। श्री रामजसराय 


पचम्वा से बैलगाडियो पर 
करते । यहाँ भी दो वर्ष 
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फिर श्री चुन्गीलाल जी सुरजमल की साझेदारी में कपड़े का काम. मधुपुर 

“मै किया और श्री मंगलचंद ही उनकी तरफ से मधुपुर आ गए। सम्वत्‌ १९४६ 
में श्री रामजसराय जी को पंचम पुत्र श्री पन्नालाल जी की प्राप्ति हुई ١ चूकि 
श्री भगवानदास जी को कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी, श्री रामजसराय 
जी ने अपने छोटे भाई श्री भगवानदास जी को अपने पंचम पुत्र श्री पन्नालाल 
जी को गोद (दत्तक) दे दिया | ह 


श्री भगवानदास जी ने कपड़े के साथ-साथ किराना का कारवार भी 
कर लिया था । इसी कारण कलकत्ता के स्व० श्री बींजराज जी चड़ीवाला से 
इनका परिचय हुआ, जो अमरतल्ला मुहल्ला (कलकत्ता) में कलकत्ता के 
सुप्रसिद्ध काजड़िया परिवार की साझेदारी में किराना का कारवार करत dj] 
आगे चलकर जव श्री पन्नालाल जी की उम्र ११ वर्ष हुई तब उनका 
विवाह श्री वींजराज जी चूड़ीवाला की सुपुत्री श्रीमती महादेई देदी के साथ 
सम्वत्‌ १९५७ में हुआ और भुकलावा सम्वत्‌ १९५८ में | जब सम्वत 
१६५६ में दुस्सरका (मुकलावा के बाद जब ag दूसरी वार ससुराल भाती है 9 
को दुस्सरका कहते है) लेकर वे आई तो यहां आकर बीमार हो गई और कुछ 


ही दिनों के वाद उनका स्वर्गवास हो गया | a 


श्री रामजसराय जी कुछ क्रोधी स्वभाव के'थे एवं श्री भगवानदास जी 
भी कुछ स्वतंत्र एवं उग्र स्वभाव के थे | अतः पथरौल से आने के दो तीन वर्ष 
बाद ही उनमें आपस में मनमुटाव रहने लगा और वे जब तक जीवित रहे 
वह अवस्था वेसी ही वनी रही । इतना होते हुए भी श्री भगवानदास जी 
अपने सगे सम्वन्धियो के सम्मुख इस वात को प्रकट होने देना नहीं चाहते भे। 
एक वार की बात है कि जव श्री ओंकारमल जी का.प्रथम विवाह देवघर के 
सिहानियो के यहां हो रहा था और बारात में जाने की बात आई तो श्री 
भगवानदास जी को बारात में चलने के लिए उनके मित्रो ने आकर कहा! 
उन्होंने उन लोगों को फटकार दिया कि तुमलोग कहने वाले कौन होते हो। 
लेकिन उन लोगों के चले जाने पर वे रात की गाड़ी से ही देवघर चले गए । 
जव बारात सबेरे पहुंची तो फिर उनके मित्रों ने उन्हे आकर छेड़ा' कि अब' कंसे 
आ गए तो उन्होने उत्तर दिया कि तुमलोग पूछनेवाले कौन होते हो। में तो 
अपने भतीजे की शादी में आया g । इस तरह उन्होंने लोगों को बता दिया कि 
आपस में मतभेद कितना भी क्यो न हो पर सामाजिक कार्यों में वे पीछे रहने 
वाले नहीं। उनका ऐसा विचार और व्यवहार देखकर श्री रामजसराय जी 
गढ्गद्‌ हो गए और उन्होंने कहा कि भाई होतो ऐसा हो। || 

इसी. बीच श्री भगवानदास जी के कपड़े की दुकान ओर किराने की 
दुकान में लोगों ने आपस की अनबन के कारण आग लगवा दी। सारी 
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उस समय दूकान 
सामग्री जलकर राख हो is ET र = दूकान के bes 
उपरी मंजिल पर सोए हुए थ | सौभाग्य ES SUN a 
š يد‎ की गोदाम थी, पर उसमें आग नहीं लगी । श्री 
&मकान में ही किरासन तेल उठे कि उ गो सर्वस्व 
भगवानदास जी एक तरहसे निराश हो उ क गनर الاج‎ 
sari अब महाजन का देना कसे चुकेगा और वे आग मे. कूद पड़ने के लिए 
आगे बढे, लेकिन घटना स्थल पर उपस्थित लोगों ने wg पकड़ ferar । इस 
न काँ एवं पद बम के miara के कारण उनका दिस मभर से sss 
गया और वे मधुपुर छोड़कर मोकामा चले गए। AE जान क॑ समय 
अपने दोनों मकानों को वे अपने समधी श्री वीजराज जी चूडीवाला "عدن‎ 
वाले को अपने कर्ज में दे गए | मोकामा जाकर उन्हाने वहां 
भिरचाई का कारवार किया । वहां कुछ रुपए कमाए पर वहां का पानी 
इनको नहीं जंचा और वे बीमार रहने लगे । यह खवर जव उनके व्यवहार से 
प्रभावित मधुपुर वाले स्थानीय मित्रों को लगी, तव वे मोकामा गए 
और सम्बत्‌ १९६१ में इनको मोकामा से वापस मधुपुर ले आए | मोकामा 
जाने वालों में प्रमुख थे श्री शिवदेनीराम साह, श्री गुन्नीलाल साह एवं श्री 
हनुमानदास जी खेडिया । यह वात अनुमानतः सम्बत्‌ १९६०-६१ की है। 
s मोकामा से आते ही, इन्होंने रहने और कारव(र करने के लिए एक जमीन 
मधुपुर हाट के रास्त में है, श्री विजय तारायण कुन्डू से १५०) wo में खरीद ली। 
इसी बीच श्री पन्नालाल जी की सगाई सुलतानगंज के श्री देवीदत्त जी मुरारका 
की तीसरी सन्तान श्रीमती नारायणी देवी से हुई। सगाई के ६ महीना 
के बाद ही दुर्भाग्यवश श्री देवीदत्त जी का स्वर्गवास हो गया । उस समय 
श्री भगवानदास जी के कई मित्रों ने उन्हे सलाह दी कि चू'कि लड़की के पिता 
का देहान्त हो गया, लडकीवाले शादी ठीक साथ नहीं कर um, अतः 
दुसरी सगाई कर लें।. पर श्री भगवानदास जी अपनी वात के धनी थे। 
अतः उन्होंने उन मित्नों को वड़ा.ही मु हतोड़ उत्तर दिया कि लड़की का बाप 
मर गया इसलिए सगाई छोड़ दृ' और फिर दूसरी सगाई करू और व्याह के 
ठीक वाद लड़की का वाप मर जाय तव क्या होगा ? उन्होंने वह सगाई नहीं 
छोड़ी और श्री पन्नालाल जी का दूसरा विवाह संवत्‌ १६६२ में सानन्द सम्पन्न 
ENT) बट की ag आवेगी, अत: जल्दी-जल्दी उस खरीदी हुई जमीन पर एक 
m 3 m पक्का मकोन बनवाया औरं शादी उदधी मकान से की । उसी 
5 जे तक उनका परिवार रहता आ रहा है। 
ह ae P श्री भगवानदास जी ने अपना गल्ला किराना का कारवार 
5 पा। उनको मोकामा में आमाशय (पेचिस) को बीमारी 
हो गई थी जो थोड़ा थोडा उनको अंत तक त: (पेचिस) 
quocp MR ही हो ss 
SERA ११ सम्वतू १९६६ को ब्रह्माण्ड फंटकर उनका 
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स्वगंवास हो गया । वे अपने पीछे पत्नी, पुत्र, पुत्र वध्‌ एवं दो qe को 
बिलखते छोड़ स्वं सिधारे। उन दिनों श्री रामजसराय जी भी अधिक 
बीमार चल रहे थे, अतः तत्काल उन्हें यह दुःखद समाचार नहीं बताया गया | 
पर फिर पीछे जब उनको काशी ले जाने के समय ज्ञात हुआ तव उन्होंने कहा 
कि आज हमारी एक बाँह टूट गई | | 


श्रीमती लाडो देवी 


(धर्मपत्नी श्री भगवानदास जी गुटगुटिया--जन्म सम्वत्‌ १६१६ 
गुढा में- मृत्यु भादौ बदी ४सम्वत्‌ १९९१ मधुपुर में) 


श्रीमती लाड़ो देवी (टटकी चाची या टटकी दादी) का जन्म गुढा गोड- 
जीका में भोड़कीवाला परिवार में सम्वत्‌ १९१९ में हुआ था। आप देखने में 
गेहुआं रंग, दुबली पतली एवं सुन्दर गठन की महिला थीं | भोड़कीवाला परिवार, 
गुढ़ागौड़जी का से प्राय: ४ मील दूर भोड़की ग्राम से उठ कर गुढा आ गया 
इसलिए ये लोग भोड़कीवाला कहलाए। आजकल इनका अधिक परिवार 


अधिकतर बम्बई में ही कारवार करता है । पर बीच-बीच में गुढ़ा ये लोग आ | 


जाते रहते हैं। कुछ स्त्रियां ही वहां रहती हैं। 


श्रीमती लाड़ो देवी की शादी श्री भगवानदास जी गुटगुटिया के साथ 
सम्वत्‌ १९३२-३३ में गुढ़ा में ही हुई थी। शादी के बाद ही वे इनकों लेकर 
मधूपुर आ गए थे और वत्त मान थाना रोड स्थित खपडापोस मकान में 
रहते थे । इनमें वात्सल्य प्रेम बहुत था | इनको अपनी कोख से कोई सन्तान 
न हुई और इन्होंने श्री पन्नालाल जी को गोद लिया और बडो लाइ प्यार से 
उनका पालन पोषण किया । सम्वत्‌ १९५७ में इनको पहली बहू आई, उस 
समय इनका मन मयूर नाच उठा, पर ईश्वर को इनकी खुशी मंजूर नहीं थी । 
भाढ तीन वर्ष बाद ही ag मामूली सी बीमारी में चल वसी । कपड़े और 
किराने की दूकान जल गई। सब स्वाहा हो गया। पति के साथ मधुपुर 
छोड्‌ मोकामा जाना पडा | वहाँ पति बीमार हो गए। फिर वहां से मधुपुर 
आई । बेटे का दुसरा विवाह सम्वत्‌ १९६२ में किया । फिर मन अफुल्लित 
उठा | जब पहले पौत्र की प्राप्ति द्वि० चैत्र सुदी ४ सम्वत्‌ १९६४ को हुई, 
उस समय आनन्द विभोर हो उठी | 'सम्वत्‌ १९६९ में दूसरे qha की प्राप्ति’ 
हुई l ii पति मोकामा से आने के वाद प्रायः बीमार रहने लगे। बीमारी 
S खर्चे हो गया और फिर पौष वदी ११ सम्बत्‌ १६६६ को पति 
es र को रोता बिलखता छोड़ स्वयं सिधार गए | विपत्ति का पहाड़ 
* FTI पर इन्होंने: बड़े dq के साथ सब को संभाला। पुत्र श्री पत्ना- 


Nt जी की उम्र केवल २० वर्ष की थी । पुत्रबधू १६ वषं की एवं दो नाबालक | 
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इन्होंने बड़ी मितव्ययिता से घर को चलाया। गल्ला की दूकान 
لد‎ De मुश्किल से चल रही थी 1 इनके पुन भी केवल २६ वर्षे की 
उम्र में सम्बत्‌ १९७५ सन्‌ १९१८ में । पीछे विधवा माता, पत्नी एवं नावालक 
तीन पुत्र एवं एक पुत्री को छोड़ काल कवलित हो गए। भगवान जब विपत्ति 
देता है तो एक साथ ही देता है। इधर जो कुछ वचा था, वह पुव की तीन 
ad की संग्रहणी की बीमारी में खत्म हो गया और उधर इतने लोगों का पालन 
पोषण का भार आ पड़ा। अब किस प्रकार हो । इन्होंने हिम्मत नहीं हारी | 
gag को सान्वना एवं ढाढ़स देकर आगे बढ़ीं। बडी कठिनाई से बच्चों 
का पालन पोषण करने लगीं । प्रथम पौत्रश्री गोवरधन दास गुटगुटिया ने तेरह 
साढ़े तेरह वर्ष की उम्र में ही सन्‌ १६२१ में गांधी जी के असहयोग आन्दोलन 
में पढ़ना छोड दिया और थोड़े दिन वाद अपने चाचा श्री श्रीनारायण जी के 
व्यापार को देखने लगे। इनके सामने तीनों पौत्रों एवं एक पौत्री का विवाह हुआ, 
जिनमें बड़े पौत्र का विवाह तीन वार हुआ 1 विधवा पुत्रवधू का स्वर्गवास पौष 
बदी ८ सम्वत्‌ १६८२--८ दिसम्बर १६२५ को, दो पौत्रवधुओं, पौत्र की पुत्री का 
. एबं तत्पश्चात्‌ विवाहिता पौत्री का देहान्त सम्वत्‌ १९८९ में हो गया | इनके सामने 
सामने ही द्वितीय पुत्रवधू को दो जमज सन्तान सम्वत्‌ १९८९ में हुई जिनके 
पालन पोषण का सारा भार इन्हीं पर आ पड़ा और इन्होंने वड़े यत्न के साथ 
पालन पोषण किया | सम्वत्‌ १९९१ में द्वितीय पुत्र वधू को फिर एक सन्तान 
की प्राप्ति हुई 1 इन दिनों इनका स्वास्थ्य तकलीफों के इतने थपेड़े खाते-खाते 
खराव रहने लगा | स्मृति विभ्रम हो गया। हर समय दोनों जमज पोत पुत्री एवं 
पौत्र के लिए कहती रहती थीं | अन्ततोगत्वा इनका स्वर्गवास भाद्र वदी Y 
सम्वत्‌ १९९१ को हो गया | 
श्रीमती लाड़ो देवी को घर के और गांव के सभी लोग टटकी चाची या 
टटकी दादी कहते थे । आप में जरा सा भी आलस्य नहीं था | भले रात्रि बारह 
ही क्यों न बजी हो, कभी कोई काम आ पड़ा तो इन्होंने स्फूति के साथ उसको 
सम्पन्न किया । श्री हरिराम गुटगुटिया कलकत्ता में पढ़ते थे। वे अकसर 
शनिवार की रात्रि الغ‎ बजे मधुपुर आते थे और ऐसा कोई दिन भी नहीं गया 
जबकि इन्होने श्री हरिराम को ताजी रसोई आध घन्टे के भीतर बनाकर 


न बिलाई हो। दुःख और कष्टों का इतना भार होने पर भी ये सदा हंसमुख 


और धेयं रखती थीं 1 आज भी पुराने लोग इनकी प्रशंसा करते हैं | 


श्री पन्नालाल जी गुटगुटिया 
(जन्म सम्वत्‌ १९४६ भधुषुर में चैत्र सुदी १५ को-मृत्यु मधुपुर में 
' सम्वत्‌ १९७५ आसाढ़ सुदी ३ को) 


आपका जन्म चेतर सुदी १५ सम्वत्‌ १९४६ सन्‌ . १८८६ में - मधुपुर 31 
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हुआ ١ आप श्री रामजसराय जी के पंचम पुत्र थे और अपने चाचा श्री 
भगवानदास जी को जन्म के साथ ही गोद दे दिए गए। आप देखने š न्दर 
एवं गेह आ रंग के थे। आपका "BW लम्बा और बदन छरहरा था | bus 
काल से ही आपका पालन पोषण आपकी गोद की माता के द्वारा हुआ। काफी 
लाइ प्यार से पाले गए थे । पर भाग्य में सुख नहीं लिखा था अतः कभी 
न तो सुखी रह पाए और न कुछ कर ही सके | आपका प्रथम विवाह कलकत्ता 
के श्री बीजराज जी चूडीवाला की पुत्री श्रीमती महादेई देवी के साथ सम्वत्‌ 
१९५७ में हुआ था । आप लक्ष्मी स्वरूपा थीं । दुर्भाग्यवश उनका FATE सम्बत्‌ 
१९१९ में मधुपुर में हो गया। फिर कपड़े और किराना की दूकान में 
आग लग गई और सारा सामान जल कर भस्म हो गया। तब आप अपने 
गोद वाले पिता जी श्री भगवानदास जी एवं माता के साथ मोकाम चले गए | 
वहां आपने पिता जी के मिरचाई के व्यापार में हाथ बंटाया। पर वहां श्री 
भगवानदास जी बीमार हो जाने के कारण मधुपुर सम्वत्‌ १९६१ मै वापस 
चले आये। संवत्‌ १९६२ में आपका दूसरा विवाह सुलतानगंज के श्री देवीदत्त 
जी मुरारका की तृतीय सन्तान श्रीमती नारायणी देवी जो उस समय बारह वर्ष 
की थी, के साथ हुआ । मोकामा से आकर श्री भगवानंदास जी ने गल्ले का 
कारवार आरंभ किया, पर बरावर आमाश्य (fag) की बीमारी से आक्रान्त 
रहने के कारण एव श्री पन्नालाल जी की उम्र कम होने के कारण व्यापार में 
कोई खास उन्नति नहीं हो सकी। दुर्भाग्यवश इनके पिताजी श्री भगवानदास ' 
जी का मिति पौष वदी ११ सं०.१९६६ को स्वगंवास हो गया | उस समय 
इनकी उम्र केवल २० वर्ष की थी। गृहस्थी का सारा बोझ इनंके उपर आ 
पड़ा । पूजी जो कुछ थी पिताजी की बीमारी में.एवं श्राद्ध में खचे हो चुकी थी | : 


द्वितीय पत्नी से श्री पन्नालाल जी को चार सन्ताने हुई । प्रथम पुत्र 
श्री गोवरधनदास का जन्म द्वितीय चैत शुक्ला Y सं० १९६४ को, द्वितीय पुत्र » 
श्री हरिराम का, अगहन शुक्ला  सं०-१६६४,-ूतीय पुन्न श्री सांवलराम का, 
जेष्ठ सुदी १२ सं० १६६८ को एवं अन्तिम संतान पुत्री श्रीमती रतनी देवी ` 
का आश्विन सुदी ५ Wo १९७० को जन्म हुआ। स्वाभिमानी स्वभाव के होने के 
कारण और पू जी की तंगी के कारण व्यापार न चलने के साथ-साथ परिवार 
के ६ व्यक्तियों का बोझ अप्रत्याशित एकाएक आ जाने के कारण आप व्यापार ` 
में कोई खास उन्नति नहीं कर सके । किसी तरह घर खर्च चला पाते ये। | 


अन्त में जब परिवार और भी बढ़ गया, आप सं० १९७१ के आरम्भ में 
कलकत्ता अपने भाइयों की गद्दी पर काम देखने के लिए गए। वहां बासा में 
भोजन करना पड़ा और कच्ची पक्की खानी पड़ती थी । इस कारण आपको 
संग्रहणी की बीमारी ६ महीना के ही भीतर हो गई और आप मधुपुर वापस 
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गए । और फिर तीन वर्षों तक लगातार रोग शय्या पर रहकर आप विधवा 
د‎ ]ेटे-छोटे बच्चों को विलखते छोड़ केवल २९ वर्ष 


माता, पत्नी एवं चार छ ; š 
की कच्ची उम्र में ही आसाढ़ शुक्ला रे संवत्‌ १९७५ सन्‌ १६१८ को ईश्वर के 
प्यारे हो गए। सारे गुटगुटिया परिवार में शोक छा गया। मधुपुर म इसके 
qd परिवार में किसी व्यक्ति का इतनी छोटी उम्र में निधन नहीं. हुआ 


था। सारा गाँव भी शोक संतप्त हो उठा। ईश्वर के आगे किसी का 


उपाय नहीं | 

आपके दो अभिन्न मित्र थे। (१) श्री केदारनाथ जी टेकड़ीवाल जिनका 
स्वर्गवास चेचक की बीमारी के कारण सम्वत्‌ १९७४ E एवं दूसरे मित्र श्री 
सागरमल जी वथवाल, जिनका स्वर्गवास सम्वत्‌ १९७६ में आंत उतरन के कारण 


कलकत्ता में हो गया। तीनों ही मित्र एक-एक करके दो वर्षों में चले गए। 


श्री पन्नालाल जी कुछ क्रोधी स्वभाव के थे, पर गणित के EK अच्छे 
जानकार थे। खातों के पांच ६ पन्नों का जोड़ रुपया, आना, पसा का एक 
साथ ही लगा कर रख देते थे। क्रमानुसार कार्य करने का इनका तरीका था | 
श्री रामजसराय जी ओंकारमल के यहां लेन देन का कारवार होता था और 
. हैण्डनोट पर रुपए कर्ज दिए जाते थे | एक वार एक हैंड नोट गलती से तमादी हो 
गया। इन्होंने उसी वक्त सारे हैण्डनोटों को लेकर तारीख वार सिलसिले से 
एक रजिस्टर पर पूरे व्यौरे के साथ उतार दिया ताकि भविष्य में कोई गलती न 
हो । इनका लोगों से काम लेने का तरीका भी अच्छा था | लड़कों को शाम होने 
के पहले घर आ जाना था, अतः इन्होंने अपने द्वितीय पुत्र हरिराम के जिम्में 
शाम की लालटेन आदि रोशनी का काम लगा रखा था। अतः विना किसी 
के कुछ कहे ही उसको संध्या होने के पहले ही आ जाना पड़ता था। तीक्षण- 
बुद्धि इतने थे कि एक वार जब श्री गोविन्दराम जी मोदी की शव यात्रा 
'निकल रही थी, ये बीमार चल रहे थे। स्त्रियों के स्वभाव के अनुसार पत्नी 
ने कुछ गेहूं के दाने इनके सिर पर वारीफेरी कर इस आशय सें किं शव के 
उपर फेक देने से पीड़ा दूर हो जायगी, अपने ga हरिराम को दिया । इनके 
मना करने पर भी जव चुपके से हरिराम ने छत पर से वे दामे शव पर फेंक 
दिये और वह चुपके चुपके छत से नीचे आ रहा था, इनको सारी बात समझ में 


x E इन्होंने हरिराम को बड़ा डांटा। ये इन संब वार्तो को नहीं 
मानत थे | 


श्रीमती नारायणी देवी गुटगुटिया 
s5 ` (जन्म सम्बत्‌ १९५०- मृत्यु सम्वत्‌ १९८१) 
गी भारायणी देवी का जन्म सुलतानगंज जिला भागलपुर के 
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४ । 


संभ्रान्त और संपन्न परिवार मे श्री देवीदत्त जी मुरारका के यहां हुआ। ये 
उनकी तीसरी सन्तान थीं। इनके दो बड़े भाई श्री नथमल जी मुरारका 
एवं श्री रामप्रसाद जी मुरारका और छोटे भाई श्री मुरलीधर जी मुरारका 


एवं श्री नन्दलाल जी थे। इनके छोटे भाई की नन्दलाल जी अभी जीवित है | 


इनकी सगाई सम्बत्‌ १६६१ में श्री पन्नालाल जी के साथ हुई। सगाई के 
कुछ दिन वाद ही इनके पिता जी श्री देवीदत्त जी का स्वगंवास हो गया। श्री 


भगवानदास जी के मित्रों ने सम्वन्ध तोड़ देने का आग्रह किया पर चाकि वे. 


बचन के धनी थे, उन्होंने ऐसी एक भी सलाह नहीं मानी और श्रीमती 
नारायणी देवी का विवाह श्री पन्नालाल जी के साथ सम्वत्‌ १९६२ में 
सानन्द सम्पन्न हुआ । द्वितीय चेत्न शुक्ला-४ सम्वत्‌ १९६४ को इन्हें प्रथम 
पुत्र श्री गोबरधनदास जी की प्राप्ति हुई । द्वितीय पुत्र श्री हरिराम का जन्म 
anga सुदी & सम्वत्‌ १९६५ को हुआ | फिर जेठ सुदी १२ सं० १९६८ को 
तृतीय पुत्र श्री सांवलराम और आश्विन सुदी ५ सम्वत्‌ १९७० को अन्तिम 
सन्तान पुत्री श्रीमती रतनी देवी का जन्म हुआ | इनका विवाह पचम्बा के 


श्री नयमल झूनझूनवाला के साथ बंशाख १९८२ में हुआ। इनको एक पुत्री | 


बाई शारदा हुई | बाई रतनी की मृत्यु सन्‌ १६३३ में हो गई। 
श्री पन्नालाल जी को सम्वत्‌ १६७२ में संग्रहणी का रोग लग गया और Y 
तीन वर्ष बीमार रहकर मिति आसाढ़ सुदी ३ सम्बत्‌ १६७५ को केवल २९ वर्ष 
की उम्र में ही स्वगेलोक प्रयाण कर गए | इनके ऊपर तो बिजली का पहाड़ टूट 
पड़ा--चार-चार अवोध सन्तान और विधवा सांस और इनकी २५ वषं की इतनी 
छोटी उम्र में ही इनका संसार लूट गया | अतः जबतक आप जीवित रहीं, इनके 
मुह पर हंसी की रेखा नहीं दिख पड़ी | ये सारा काम कत्तव्य समझ करती थीं। 
तीन वर्षे की पति की बीमारी में एक पैसा की आमदनी नहीं ऊपर से खर्च, 
इस प्रकार जो कुछ भी अथे रहा समाप्त हो गया । अब ६ व्यक्तियों का पालन 
पोषण का एकाएक बोझ आ पड़ा | ईश्वर जब विपत्ति देता है तब उसके 
सहन करने के लिए धैर्य और शक्ति भी देता | 
_ श्रीमती नारायणी देवी ने सास के साथ मिलकर धेयं के साथ बड़ी 
सादगी से परिवार का पालन किया । आपने १६७७ के फाल्गुन में तीनों 
धाम की तीथं यात्रा की । श्रीमती नारायणी देवी सीधी, साध्वी, मिष्ट 
भाषिणी एवं शील स्वभाव की एक गम्भीर महिला थीं। उन्होंने अपने जीवन 
में कभी किसी से झगड़ा नहीं किया | डा 
जेठ वदी ३ संवत्‌ १९७७ को प्रथम पुत्र श्री गोवरधनदास का विवाह 
किया, पर दुर्भाग्यवश उस पुत्र बधू का निधन साढ़े तीन साल बाद ही यक्ष्मा 
होकर अगहन वदी ३ सं १९८१ में हो गया। सांस पुत्र ag की सेवा में रत 
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कीड़ा इनको भी लग गए और धीरे-धीरे ये 

2 तदास को भो लग गए t 

> लगीं । इस रोग के कीड़े तो श्री गोवरध 

का पता नहीं चला | श्री गोवधनदास जी का fadir 
पर | 
विवाह संवत्‌ १९८२ फाल्गुन सुदी २ को हुआ | द्वितीय ga श्री ह 
विवाह आसाढ़ सुदी १० संवत्‌ १९८२ सन्‌ १९२५ 8 Sm l i p ° & 
महीना बाद दिनांक ८ दिसम्बर १६२५ बुधवार दिन qoll वजे पौष वदी ८ 
सम्वत्‌ १९८२ को थाईसीस की बीमारी से आपका स्वंगवास हो गया। इस. 
बीमारी का निदान नहीं हो सका था। सभी लोग समझते थे कि उन्हें श्वास 


रहती थीं । अतः इस रोग के 


S T होन TAT 
का रोग है और उसी का इलाज चल रहा था। से फायद वाला 


ही नहीं था। मौत को कौन रोक सकता था | आप विधवा सास तीन पुत्र 
दो पुत्र बधू एवं एक पुत्री को रोते बिलखते छोडकर चली गई ١ 
श्री गोबरधनदास जी गुटगुटिया 
(जन्म द्वितीय चेन शुक्ला सम्वत्‌ १६६४ मृत्यु--दिनांक १८ अगस्त १९७६) 
आप श्री भगवानदास जी के पौत्र एवं श्री पन्नालाल जी के प्रथम ga 
qi आपका जन्म द्वितीय चैत TTY सम्वत्‌ १९६४ को मधुपुर में हुआ | 


` आपको दो भाई और एक वहन थी.। इनकी सबसे छोटी वहन की मृत्यु भाद्र 


संवत १९८९ सन्‌ १९३३ में हो गई। आपका बाल्यकाल काफी कष्टमय 
बौता। जब ये १०॥ वर्ष के थे तभी पिता की मृत्यु हो गई और सारी गृहस्थी 
का भार इन पर आ पड़ा। सन्‌ १९२१ के गांधी जी के आन्दोलन के पहले 
तक तो स्कूल में पढ़ते रहे, पर जैसे ही आन्दोलन आया इन्होंने पढ़ाई छोड़ 
दी। उस समय आप नवों कक्षा में पढ़ रहे थे । पढाई छोड़ने पर और 
आन्दोलन शेष होने के.वाद आपके चाचा श्री श्रीनारायण जी के कारवार को 
निस्वार्थ भाव से देखने लगे | इनका प्रथम विवाह कलकत्ता के श्री उछपी- 
लाल जी पाटोदिया की बहन श्रीमती रतनी देवी से जेष्ठ वदी ३ संवत्‌ १९७७ 
को हुआ। उनको अपने पीहर में ही थाइसीस के कीड़े पकड़ चुके थे और वह 
शादी के बाद साढ़े तीन साल तक जीवित रहीं | श्री गोवरधनदास जी सन्‌ 
१६२६ सं० १९८० सावन में कावड लाने गए | इनका दूसरा विवाह फाल्गुन 
सुदी ३ Wo १६८१ को श्री ठाकुरप्रसाद जी टेकड़ीवाल, पथरगांवा (संताल 
परगना) की बहन श्रीमती मुन्नी देवी के साथ हुआ । इनसे एक पूत्री कुमारी 
गीता का जन्म हुआ। श्री गोवरधनदास जी को अपनी प्रथम पत्नी से 
यक्ष्मा के कीड़े का रोग लग गया था, जो द्वितीय स्तर तक पहुंच गया था । इनसे 
वह रोग उनकी पुत्रो एवं द्वितीय पत्नी को भी लग गया। पत्नी की मृत्यु सन्‌ 
१९२८ के आश्विन मास में हो गई और इनकी द्वितीय पत्नी कीं मृत्यु, भाव 


बदी सं० १९०७ सन्‌ १९३० में हुई । माता जी कीः मृत्यु तो पहले ही 5 
दिसम्बर १९२५ से हो गई थी । T 


o 
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संवत्‌ १९८२ आश्विन सुदी १० दशहरा को सन्‌ १६२५ से श्री श्रीनार 
जी के साझे में गल्ले किराना का कारवार FATT में श्री जगन्नाथ PUER 
नाम से आरभ हुआ जो सन्‌ १९२८ तक चला । इसी बीच इनको यक्ष्मा जोरों 
से पकड़ चुकी थी और द्वितीय स्तर पर पहुंच चुकी थी। यहाँ तक कि इनके 
थूक में खून भी आने लग गया था। फिर इनको शिमला के पहाड़ों पर याने 
सोलन सन्‌ १६२८ मई में ले जाया गया। वहां इनका इलाज हुआ और तीन 
साल लगातार वहां जाने के बाद इनकी वह बीमारी पुर्ण रूप से समाप्त हो 


गई और इनका स्वास्थ्य भी काफी अच्छा हो गया। सन्‌ में 
श्री हरिराम की पत्नी, जो इनकी द्वितीय पत्नी की सेवा Bis थी के 


वारे में यह सन्देह हो गया कि उनको भी यक्ष्मा का रोग पकड़ रहा है। अतः 
सारा घर वन्द कर श्री गोवरधनदास जी अपनी दादी; श्री हरिराम की पत्नी 
उनके भाई श्री गिरधारी लाल एवं अपने अनुज श्री सांवलराम एवं उनकी 
पत्नी को लेकर ६ मास के लिए शिमला पहाड़, सोलन चले गए। श्री हरिराम. 
कलकत्ता में रहे । दिवाली १९३१ पर सारे घर को रोग दोष मुक्त करवा 
वापस मधुपुर आये । उसके वाद ईश्वर की कृपा से फिर यह बीमारी इस 
घर में नहीं आई | श्री गोवरधनदास जी का तृतीय व्याह सन्‌ १९३२ में 
वेशाख सुदी १३ बुधवार को श्री वृजलाल जी सरावगी की पुत्री श्रीमती 


नारायणी देवी से हुआ। सन्‌ १९३२ श्रावण में फिर कावड लाने गए | 
गुटगूटिया परिवार के काफी लोग गए थे | इनकी सभी ८ सन्तान इसी पत्नी 


से हैं। . इन्होंने सन्‌ १९३४ दिवाली को अपने चाचा श्री नारायण जी के साथ 
उनके झाझा स्थित टाली कारखाना का कार्य साझेदारी में आरंभ किया | बीच- 
बीच में झंझट होती रही बाकी यह कार्य १९४२ तक चलता रहा। आज तक 
वहां का भी हिसाब नहीं हुआ है | 
१९४२ में इन्होंने पानागढ में वर्माशल कम्पनी की पेट्रोल की 
एजेन्सी ली। पानागढ़ जहां यह एजेन्सी थी, एक उजाड स्थान था ET 


रहकर इन्होंने उस काम को जमाया। जब एजेन्सी का काम अच्छा. 
पड़ा तवं सन्‌ १६४३ में बराकड़ के श्री कालूराम ओंकारमल एवं श्री 


ताराचन्द घनश्याम दास जिनके साझे में इतका कई जगह कारवार था और 
जो शाह वालेस कम्पनी के वेनियन थे और वर्माशेल कम्पनी शाहवालेस 
कम्पनी के अधीन थी, बर्माशेल कम्पनी में चेष्टा की एवं वहां के अफसरों को 


रिश्वत देकर पानागढ़ की एजेन्सी में ६ आना के पार्टनर और पीछे ज्यादती 
कर आठ आने के पार्टनर बन गये और फार्म का नाम ओंकारमल भूरामल 


पडा | श्री गोवरधनदास जी की बर्माशेल कम्पनी में ऐसी कोई चलती नहीं 
थी और न इनके पास इतने पैसे ही थे कि वे अधिक रिश्वत देकर उस काम को 

अपने हाथ में ही रख लेते। फिर भी चूंकि इनके काये लग्न एवं 
ईमानदारी की छाप बर्माशेल कम्पनी के अधिकारियों पर थी, इनका आठ 
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आना हिस्सा रह गया था | पानागढ का कार्य सन्‌ १ pan SOS ii T 
पर द्वितीय महायुद्ध बन्द हो जाने के i १६५० तक "ls x T. z 

रहा । श्री ओंकारमल अग्रवाला के मन में बेईमानी आ गई और उन्होंने इस 
कारवार का सारा नफा अपने मार . लिया, जिसमें श्री गोत्ररधतदास का 
हिस्सा पच्चास साठ हजार से कम न होगा | इसी बीच उनका झगड़ा सेठ 
ताराचन्द घनश्यामदास से भी हो गया । श्री ओंकारमल अग्रवाला के बड़ 

प्राता श्री कालूराम जी अग्रवाला के बचनों की इतनी मान्यता थी कि उनके 
बचन लौह की लकीर के बरावर समझे जाते थे। उन्होंने बचन दियाथाकिश्री 
गोवरधनदास का एक-एक पैसा वे चुकता करेगे। वे मर गए और उनका 
बचन खाली चला गया। सेठ ताराचन्द घनश्य़ामदास वालों ने भी वचन 
दिया था और इन दोनों के पंच सेठ हममानप्रसाद जी पोद्दार ने भी वचन 
दिया या कि वे लोग जब अपना निपटारा श्री ओंकारमल भूरामल से करगे श्री 
गोवरधनदास का पानागढ़ के कांरवार में आठ आना हिस्सा का सारा रुपया 
उनको दिलवा देगे। पानागढ़ के कारवार में सेठ ताराचन्द घनश्यामदास 


वालों का भी हिस्सा चार आना था | उन्होंने अपने रुपयों का तो इन्तजाम 
कर लिया और श्री गोवरधनदास के रुपयाँ को देने का भार यों ही श्री 


ओंकारमल के ऊपर छोड़ -दिया। श्री गोवरधनदास एक सहज विश्वासी 
एवं घमं में आस्था होने के कारण इन लोगों पर अदालत में कारवाई नहीं 
की । इसका और भी कारण था आर्थिक कठिनाई और मामला वाजी की 
झंझट । श्री ओंकारमल अग्रवाला यद्यपि एक करोड़पति पार्टी थे फिर भी श्री 
गोबरधनदास का रुपया हडप गए | आज उनके वंश में आपस में काफी 
मामला मुकदमा चल रहा है एक दूसरे के जीवन के ग्राहक हो रहे हैं ऐसा 
सुना जांता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि बेइमानी का धन बड़ा कष्ट 

देता है I : 
श्री गोवरधनदास जी ने झाझा में श्री सत्यगोपाल दे का टाली कार- 
“खाना सन्‌ १९४४ में भाडा पर लिया और फिर आगे चलकर उसको उती वर्ष 
खरीद भी लिया । वह कारखाना काफी अच्छा चला; पर दुर्भाग्य ने इनका 
साथ अभी भी नहीं छोडा था। सन्‌ १९५१ में राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद 
जी हिन्दी विद्यापीठ के आयोजन में आए थे । श्री गोवरधनदासं जी देवघर 
जाकर राष्ट्रपति के दर्शन हेतु अपने टाली कारखाना से साईकल पर झाझा 
स्टेशन जा रहे थे पर होनी कुछ और ही थी कि रास्ते में साईकल से गिर पड 
और उनकी रीढ की हड्डी की पांचवी छठी गांठ दूट गई और रक्त--नली उसमें 
E Um ai 0 ज्योही इस दुर्घटना का समाचार पटना उनके 
आए और अस्पताल में ला, वे झाझा पहुंचे और दूसरे दिन उनको पटना ले 
| : इलाज कराया । डाक्टरौं का कहना था कि यदि इसी 


CC-0. Mumukshu Bhawan (arargşi CoJection. Digitized by eGangotri 


तरह ४८ घंटा बीत गए तो उनका वचन असंभव हो जायगा | ईश्वर दी अनुकम्पा 
एवं तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री स्व० पं० श्री विनोदानन्द जी झा जिनसे इस परि- 
वार का घर का सा सम्बन्ध था की कृपा से एक ऐसा चमत्कार हुआ कि रोढ़ की 
हड्डी की पांचवीं और छठी कडी दूसरी वार फोटो लेने के समय स्वयं वेठ गई 
एवं श्री गोवरधनदास जी को दूसरा जीवन मिला | 


श्री गोवरधनदास जी एक सहज विश्वासी स्वभाव के कमंठ, सहनशील; 
अपनी बातों से एवं व्यवहार से सामने वाले व्यक्ति को सहज ही मोह 
लेने वाले व्यक्ति थे, ये निमिक एवं स्पष्ट व्यक्ति भी थे। इनकी चाल 
बडी तेज और मजबूत थी। दूर से ही आपके आने का आभास लोगों 
को हो जाता था। आप दवंग व्यक्ति थे | गुटगुटटिया परिवार की प्रतिष्ठा 
के लिए सदा चिन्तित रहते थे। आप साहसी इतने थे कि एक बार 
१९४३ में हावडा स्टेशन पर ४१ और ४१॥ टिकट लेकर झंझट हो गया तो 
स्टेशन पर ही इन्होंने T.T.E. को पीट दिया ।.फिर दूसरी बार अपने चाचा श्री 
श्रीनारायण जी के कार्य से ये वमशिल की आफिस में गए थे । वहां उनके द्वारा 
भेजा गया रुपया भूल से किसी दूसरे खाते में जमा हो गया था । इन्होंने उस 
रकम को खोजवाया और फिर कम्पनी के साहब से जाकर बोले कि आपके 
यहां हमारा रुपया जमा होते हुए आपने हमारे उपर तकादा भेजा। जिस 
कम्पनी में अपने एजेन्टों की इज्जत का सवाल नहीं उस कम्पनी के हम एजेन्ट 
नहीं रहना चाहते । आप अपनी किरासन तेल की एजेन्सी रखिए। कम्पनी के 
'साहब ने आफिस की भूल 5> وبي‎ प्रकट किया और इनको मधुपुर की पट्रोल 
को एजेन्सी और दे दी। 'ताऊजी श्री ऑकारमल जी ने वह एजेन्सी श्री 
गोवस्धनदास जी की रहे ऐसा विचार रखा पर फिर उनके परिवार का विचार 
न होने के कारण वह एजेन्सी उनके पास रह गई और पीछले दिनों तक थी। 


(इतना लिखा जाने के बाद दुर्भाग्य से श्री गोवरधनदास जी का | 
स्वगेवास दिनांक १८ अगस्त १६७६ को हो गया) 


श्री गोवरधनदास जी बड़े उद्यमी थे। झाझा से लंकाशायर Gre 
एवं इन्जिन लाकर मधुपुर श्री राममील में बेठाना आपही के पराक्रम का काम 
था। सन्‌ १६५० के २९ मार्च को इन्होंने सुखी मिल बैठाकर उसका We 
किया | वर्माशेल कम्पनी की पेट्रोल की एजेन्सी ली । इसके बाद असक्षम 
होते हुए भी सरकार से कर्ज लेकर सन्‌ १९५७ में चूना का कार्यं आरंभ किया, 
पर जब “विधि होत. बाम? कोई उपाय नहीं चलता। एक तो शरीर से 
निस्सहाय और दूसरे रेल भाडा में वृद्धि होता एवं साथ-ही-साथ कोयला की 
गाड़ियों पर नियत्रंण होने के कारण कोयला का त मिलना आदि कई कारणों | 
से उन सभी काम को बन्द कर देना पडा | Yn. 
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| व्यक्ति थे । लोगों पर उनका अच्छा 
2 R ij Ere में दो पांत हो रही थी । इन्होंने सन्‌ 
Use p तथा लोगों पर दबाव डालकर उस झगड़े को 
E बों को मिला दिया । आज झाझा के लोगों में काफी मेल 
كا ان‎ रीढ़ की हड्डी टूट कर बैठ जाने के कारण श्री गोवरधन- 
xot ie Tm तो मिला, पर आपको लकवा सरीखा हो गया । 
दास जी be तो बिलकुल ही चलना फिरना नहीं हो सकता था, पर “इनका: 
js ना दृढ़ था कि बराबर कहते थे कि वे अवश्य ही पूर्ववत्‌ हो जायंगे. | 
2 s नहीं हो. पाए पर चलना फिरना करने लगे । इनके पेशाव पर 
Enn आ गया । आप विशेष कर झाझा ही रह्ने लगे थे। आपको रतीय 
पत्नी से चार पुत्र एवं चार get हुई । पुत्नियों का नाम इस प्रकार है — 


(१) श्रीमती बाई माया--जन्म फागुन सुदी & सम्वत्‌ १६६५॥ 
इनका विवाह दुवराजपुर के मोदी परिवार में श्री सत्यनारायण मोदी के साथ 


हुआ है । इनको र पुत्र और ३ gî ê | 


(र) श्रीमती वाई मीरा--जन्म आश्विन शुक्ला २ सं" १९९९ | आपका 
विवाह लखीसराय के श्री राजेन्द्र प्रसाद खेतान के साथ हुआ Š | इनको एक पुत्र 


और ४ पुर्तियाँ हैं | 

(३) श्रीमती बाई निमंला--जन्म श्रावण कृष्णा-1४ संस्वत्‌ २००४। 
आपका विवाह रक्सौल के प्रो० श्री पवनकुमार भरतिया के साथ हुआ है । दोनों 
पति पत्नी अभी अमेरिका में हैं । आपको एक पुन्न रत्न चि० रोहित कुमार है। 


(४) श्रीमंती बाई चन्द्रलेखा--जन्म संवत्‌ २००६ । इनका विवाह कलकत्ता 
के श्री श्यामलाल जी गुप्ता के साथ हुआ El इनको २ पुत्री और १ पुत्र हैं! 

पुत्र (१) .श्री रघुनाथ प्रसाद (२) श्री बजरंग लाल (३) श्री अजय 
कुमार (४) श्री रविन्द्र कुमार हैं। 


आपको हर दस या ग्यारह वर्ष उपरान्त कोई न कोई मारात्मक कण्ट 
आ ही जाता था । २ मार्च १६३६ को श्री गोवरधनदास जी एवं श्री मोहन 
साल जी अपनी टमटम से घर आ रहे थे। रास्ते में टमटम उलट गई और 
श्री गोवरधनदास जी की छाती पर श्री मोहनलाल जी आ गिरे। काफी 
चोट आई और इनको डबल निमोनियाँ की शिकायत हो गई। काफी 
उपचार से ठीक हुए। पर इस वार दिनांक १८ अगस्त १६७६ को जब आपको 
संसार की इहलीला समाप्त करनी थी तो रात्रि साढ़े ग्यारह बजे राजी खुशी 
सोने गए । कुछ समय तो कल्याण पढ़े, जो वे रोज पढ़ते या सुना करते थे! 
अचानक हृदय का दौरा पड़ा और केवल १० मिनट के अन्दर ही चल 
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बसे । कोई वीमारी नहीं । अचानक यह दु:ख का पहाड ग्रा पडा 

का वह मोहल्ला जहां वे रहते थे, रो उठा । गांव & जितने लो र 
तक कि डाक्टर को भी उनके मृत चेहरे को देखकर आश्चर्थं हो रहा xd 
सो रहे हैं या मर चुके, पर २४ घंटा तक उनका चेहरा मुस्कुरा रहा था और 
लोगों को ऐसा लग रहा था कि वे सुख की नींद सो रहे Eq सचमुच ही वे 
की नींद में सदा के लिए सो गए। झाझा का कोई भी परिचित व्यक्ति उनसे x 
बगैरह उनके टाली कारखाना के सामने से पार नहीं हो सकता था! उसको 
उनसे मिलकर और चाय पीकर ही जाना पड़ता था | वे वड़े उदार दिल 
और शाह खर्चे स्वभाव के थे । आप परिवार की आन और शान के लिए सदा 
चिन्तित रहते थे । ऐसे निभिक एवं जिन्दा दिल व्यक्ति थोडे ही होते gr 
आप इतने दरिया दिल व्यक्ति थे और वरावर राजसी ठाठ से रहते थे कि 
लोगों ने उनका नाम घटवाल WIES याने राजसी मिजाज वाले (देवघर 
सवडीभीजन में घटवाल, राजा को कहते थे | 


श्री रघुनाथ प्रसाद गुटगुटिया - 
(जन्ममा शुक्ला-६ सम्वत्‌ १९९२) . 


श्री रघुनाथ प्रसाद गुटगुटिया श्री गोबरधनदास जी गुट्गुटिया के ज्ये ष्ठ 
पुत्र हैं। आपका जन्म माघ शुक्ला-६ सम्वत्‌ १९९२ को मधुपुर में हुआ | 
आपका वाल्यकाल वहीं बीता । सन्‌ १९५१ में ये मधुपुर एडवडं जाज हाई 
स्कूल से मेट्रिक पास कर सन्‌ १९५२ में उच्च शिक्षा प्राप्त करने कलकत्ता चले 
गए और वहाँ सन्‌ १९५६ तक शिक्षा प्राप्त करते रहे। सन्‌ १६५१ की २६ 
फरवरी को इनके पिता श्री गोबरधनदास जी साईकिल से गिर गए एवं उनकी 
रीढ़ की हड्डी टूट गई। वह बड़े माराक्तक ढंग से टूटी थी, पर परिवार 
के सौभाग्य से वह चमत्कारिक ढग से जुड़ गई और वे वच गए। इस 
आकसमिक दुर्घटना, के करण सारे परिवार की आथिक व्यवस्था जो पहले से 
ही सुदृढ़ नहीं थी अव्यवस्थित ही गई p इलाज में काफी खर्च पड़ा । पिता के 
असक्षम हो जाने के कारण इनकी आगे की शिक्षा जारी नहीं रह सकी ओर 
इनको झाझा आकर टाली कारखाना का काम सम्हालचा पड़ा | 


सन्‌ १६६४ में जब इनके छोटे भ्राता श्री बजरंगलाल अपनी पढाई 
वी० एस० सी० के बीच में ही समाप्त कर झाझा आ गए, आपने सन्‌ १६६४ 
जनवरी में कलकत्ता जाकर बिड़ला प्रतिष्ठान केशोराम रेयन में कार्य करना आरंभ 
किया और अभी तक उनके अन्य प्रतिष्ठान weed स्पीनींग मिल्स में एक काफी 
जिम्मेदारी के पद पर हैं। बिड़ला परिवार के सभी लोगों की इन पर FT 
दृष्टि रहती है l ع‎ 
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न्दः ít 
में कलकत्ता के श्री गोविन्द. प्रसाद जं 
ايم‎ Eo ا‎ 1 pr हुआ । इनसे इनको १ पुत्री 
श्रीमती पुष्पा देवी LR: री 
r: D जिसका जन्म २९ नवम्बर १९६१ को झाझा में 
कुमारी संगीता (बवली) है, जि 1 मे हो रही है । इसने सन्‌ १९५० में anm 
LE vm अब 1. A. हो गई है । इन्होंने अपने. छोटे 
“ता श्री अजय (विजय) कुमार के ga चि० अंकुर को गोद लिया है | इसका 
` आता s 
जन्म २४ नवम्वर १९७७ को कलकत्ता में हुआ. | 
i परिवार के लोगों में सदा से ही सेवा की भावना रही है और जब 
- ना सिमुलतल्ला के बीच पंजाब सेल की दुर्घटना हुई तब ये अपने चाचा 
ना हरिराम एवं उनके दो पुत्रों के साथ दुर्घटना स्थल पर पहुचे और वहां 
“राहत का काम किया । इन तीनों नावालिग लड़कों ने लाशों को उठा कर 
तीस फीट ऊंची रेल पटरीपर पहुंचाया । 
श्री रघुनाथ प्रसाद अग्रसोची एवं अपने पिता जी की तरह एक उत्साही 
उद्यमी, मिलनसार एवं तेज व्यक्ति हैं। इनको शासन ज्ञान अच्छा है। जो रप 
काम इनको सौंपा जाता है, उससे सतं कता एवं उत्साह के साथ करते š और 
सफल होते हैं | चारों भाईयों में बडा प्रेम है । और ये सभी मातृ भक्त है । बड़ों 
के प्रति काफी श्रद्धा रखते हैं। 


श्री बजरंगलाल गुटगुटिया 
(जन्म चैत्र कृष्णा-८ सम्वत्‌ १९९६ दिनांक ३१ माचे सन्‌ १६९४०) 


आप-श्री गोबरधनदास जी के द्वितीय पुत्र है। आपका जन्म चैत कृष्णा 
< सम्बत्‌ १९९६ दिनांक ३१ मार्च १६४० को मधुपुर में हुआ। आपका 
पालन एवं संरक्षण पिता की देखरेख में बड़े ठाठ-बाट के साथ हुआ । लाइ प्या, 
'में पले । बंश और घराने की शान बराबर हृदय में पलती रही और उसी रूप š 
'लोगों से व्यवहार भी रहा । आपने सन्‌ १९५४-५५,में A. A. C. (N.c.c.) की 
'ओर से सवौर कॅम्प में जाकर एक कच्ची सड़क का निर्माण किया | आपने 
विज्ञान का विषय लेकर १६५७ में झाझा से मैद्रिक पास किया। जयपुरिया 
कालेज, कलकत्ता से आई० एस-सी० सन्‌ १६६० में पास किया । बी० एस-सी ० 
एक. वर्ष तक पढ़ पाए, फिर अस्वस्थ हो जाने के कारण मधुपुर प्राकृतिक 
“चिकित्सा हेतु अपने चाचा श्री सांवलराम जी के पास चले आए ١ आकर आप 
श्री मोहनलाल गुटगुटिया हाई स्कूल में छात्रों को अवैतनिक पढ़ाने लगे । इनकी 
अढाई की शैली एवं छाढो के साथ व्यवहार इतना सुन्दर रहा कि उदण्ड ie 
भी इनके सामने झुक गए। इनको वर्ग शिक्षक की उपाधि दी गई और TS 
के अनुशासन का भार इनको सौंप दिया गया । ये स्कूल की सेवा केवल 8 
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माह ही कर पाएं। इनको झांझा अपने कारखाना के काय में पिताजी का 
सहयोग करने आना पड़ा। टाली बनाने का काम सीमेन्ट की अपक्षा चलन 
कम होने के कारण एवं पड़ता न होने के कारण १६६७ में बन्द करना 
पड़ा | 


सन्‌ १६६८ से सन्‌ १९७१ तक बड़ा संघर्षमय जीवन रहा। कई 
मामला मुकदमा हो गए। सरकार के साथ भी मुकदमे हुए। आथिक 
स्थिति भी दिक्कतमय हो गई । पर इनके पिता हिम्मतवाले थे, अतः समय हँसते- 
हँसते निकल गया । इसके बाद आप कलकत्ता जाकर Mill Stores Supply 
का कार्य आरम्भ किया, जिसे आप दिनांक १७ अगस्त १९७६ तक ही देख पाए 
कि पिताजी का एकाएक स्वर्गवास हो गया और इनको फिर झाझा आकर वहां 
का काम सभालना पड़ा । कलकत्ता का वह कार्य इनके छोटे भाई श्री 
अजय कुमार देख रहे हैं। इनका विवाह २६ जून सन्‌ १९६५ को औरंगाबाद 
के दारुका परिवार में श्रीमती पुष्पलता (रानी) देवी के साथ हुआ | ये हायर 
सेकेन्डरी तक पढी हैं। बड़ी नेक और सुशीला महिला हैं। इनको तीन 
पुत्रियां اخ‎ (१) कुमारी कोमल जन्म. १४ नवम्बर १९६८ (२) कुमारी 
रचना, जन्म १२ मार्च १९७१ एवं (३) कुमारी एकता जन्म--११ जुलाई 
१९७४ । आपको एक पुत्र चि० गौरव हुआ है- जन्म दिनांक १ जून १६७६ 
शुक्रवार जेठ कृष्णा ६ सम्वत्‌ 703 i 


श्री अजय कुमार गुटगुटिया उर्फ श्री विजय कुमार गुटगुटिया 
(जन्म कातिक कृष्णा-१ सम्बत्‌ २००१ सोमवार २ अक्टूवर १६४४) 


आप श्री गोबरधनदास जी के तृतीय पुत्र हैं। आपका जन्म मधुपुर में 
कातिक कृष्णां-१ सम्वत्‌ २००१ सोमवार दिनाँक २ अक्दूवर १९४४ को हुमा | 
भायः सालभर के बाद ही आप अपने माता-पिता के साथ झाझा चले गये, 
जहाँ एक टाली बनाने का कारखाना लिया गया था। बाल्यकाल में आपकी 
पढ़ाई झाझा और मधुपुर में हुई। सन्‌ १९५१ में जब इनके पिता एक वड़ी 
दुषंटनाग्रस्त होकर आहत हो गये थे और चलने-फिरने में असमर्थ हो गये, तव 
इनको अपनी पढ़ाई के लिये झाझा आ जाना पड़ा। आपने झाझा में ही 
मिड्ल पास की और झाझा महात्मागाँधी स्मारक विद्यालय से सन्‌ 155० š 
विज्ञान लेकर सेकेन्ड डीभीजन से मँट्रिक पास किया | इसके वाद आप राँची 
पढ्ने चले. गये, पर असफल होने के कारण कलकत्ता चले गये और वहाँ du 
कालेज जिसका 'नाम बदल कर हेडम्ब चन्द्र कालेज हो गया है मे भती 
हुए। वहां से प्राक्‌ विश्वविद्यालय परीक्षा पांस कर सीटी कालेज की दुसरी 
ब्रांच मिर्जापुर, स्ट्रीट स्थित उमेश चन्द्र कालेज में भर्ती हुए। इस सरा 
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स में बोर्डर थे । पढाई सबेरै करते और दिन में आफिस 
का कार्य सौखते रहे । इसी तरह एक के बाद दूसरी 
सीखने के साथ-साथ सन्‌ १९६५ में आपने बी० काम 
| काम करते हुए आपने 
से पास किया | इसी तरह का प 
1 म एल० वी० की परीक्षा पास की। | आपने हिन्दुस्तान गैस 
T ni सन्‌ १९७० तक काम किया जहां इन्हें ३५०/- मासिक मिलता था | 


के प्रोत्साहन पर इन्स्योरेन्स का काम आरम्भ किया 
| ष्र्‌ ME के बाद ही इन्होंने देखा कि इस कार्य में कोई खास उन्नति 
नहीं और इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं, इन्होंने इसे छोड़ दिया और लाह | 
कम्पनी (Shellae) में काँमसियल मैनेजर के पद पर ET करने लगे। पर 
चकि वहाँ का . मैनेजिग डाइरेक्टर साफ व्यक्ति नहीं था, इन्होंने उस काम को 
छोड दिया और इन्होंने जेन रल इन्डस्ट्रीयल सोसाइटी लिमिटेड के यहाँ उनके 
काटन मील डीभीजन में सहायक सेल्स मैनेजर का काम करना आरम्भ किया । 
इसी बीच इनको हिन्दुस्तान डेभलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा एक नई 
खरीदी. गई कम्पनी (इंडियन अल्यूमिनियम केब्लस लिमिटेड) के सेल्स मॅनेजर 
का काम मिला। इनकी आफिस दिल्ली में थी और इनको उस कम्पनी कीः 
सरकारी, अद्ध सरकारी एवं अन्य वड़ी कम्पनियों में अटकी हुई बकाया रकम 
वसल करने के लिये बड़े-बड़े शहरों में जाना पड़ा और बड़े-बड़े उद्योग- 
पतियों से मिलने का अवसर मिला 1 वहां अपने दो वर्ष के कार्यकाल में इन्होंने 
पुराने झगड़ों को मिटाकर पांच करोड़ रुपया का TÊT अपनी बुद्धि और 
परिश्रम से लाकर दिया | 


आप पोद्दार छात्र निवा 
में जुनियर एकाउन्टेन्ट क 
कई आफिसों में काम 


आप सदा से ही उत्कट अभिलाषी ओर सत्वर फल प्राप्ति की आशा 
करने वाले है। अतः ये इंडियन अल्यूमिनियम केब्लस लिमिटेड को छोड़ कर 
कलकत्ता आ गये और चार तेल कम्पनियों द्वारा संयुक्त होकर स्थापित इस्ट 
इंडियन वाईल ट्रेडिग लिमिटेड के प्रधान एक्सीक्यूटिभ आफिसर के पद पर 
३५००|- मासिक वेतन पर नियुक्त gul यह इनका गलत चुनाव था! 
चूँकि चारों पाटियों में आपस में राजनीति चल रही थी। इन्होंने उस 
काम को छोड़ दिया। फिर आप भारत कॉमस एण्ड ट्रेडिग लिमिटेड 
कम्पनी, बम्बई के डिपटी चीफ एक्सीक्यूटिभ अफसर के पद पर नियुक्त हुए और 
बम्बई में रहने लगे। इन्होंने यह कार्यं १२ मार्च १६७६ तक किया और यहाँ 
भी वड़ संस्थानों की राजनीति इनके कार्य में बाधा बनकर आई और इन्होंने 
उस कार्य को छोड़ दिया । अब आगे अपना स्वतंत्र कार्य करने का निश्चय 
किया एवं अपने दो. मित्रों के साजे में निर्यात के निमित्त विभिन्न कपड़े . सिलाई 
कराकर देने का कार्य बम्बई में आरम्भ किया । इसके लिये इन्होंने अपने 
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अभिभावकों से पुछा तक नहीं । वहां रहने और भोजन आदि को सुविधा 
होने के कारण आप वहां टाईफाईड से आक्रान्त हो गये ओर वुखार क 
महीना तक कार्य करते रहे । फिर काफी कमजोर हो जाने के कारण कलकत्ता 
चले आये और वम्वई का काम अपने उन्हीं दो मित्रों को दे दिया। अपनी 
पूजी भी (जो करीव २५००/- थी) वापस नहीं ली | 


अब इनके पास न तो कोई पुंजी ही थी और न कोई काम। अत: 
इन्होंने खनिज पदार्थो की खरीद-बिक्री का काम अपने साढू की आफिस में 
बैठकर करना आरम्भ किया और चार महीना वाद अपने एक मित्र की 
आफिस को लेकर उसमें काम करने लगे | , वारह महीना काम करने के बाद 
आपने टूटे काँच के टुकड़ों को खरीद साफ करवा फंक्टरियों में डिलेभरी देने 
का काम अक्टूबर १९७७ से आरम्भ किया है। जो दिनोंदिन उत्तरोत्तर 
safa कर रहा है। अब तो आपने अपनी एक बड़ी आफिस भी काफ़ी रुपये 
खर्चे कर इलियट रोड में ले ली है। इन्होने अपने फार्म की कोयमम्वटर, 
बंगलोर खरसियंगा एवं सीलीगुड़ी में शाखायें खोली है। इस संस्थान का 
नाम बंगोदय रखा है | : 

आप बड़ उद्यमी, हसमुख अभिमान रहित एवं बड़ों के प्रति श्रद्धाभाव 
रखते हैं और अन्य लोगों में सहज ही विश्वास एवं प्रभाव जमा सकते हैं। अपने 
बड़ भ्राता श्री रघुनाथ प्रसाद के अनन्य भक्त हैं एवं अपने इस व्यापार को 
परिवार का ही मान कर चलते हैं। आपके विचार उच्च हैं। age 

इनका विवाह जून १९७० में कलकत्ता के श्री प्रह्लादराय जी हरलालका 
की पुत्री श्रीमती प्रमिला देवी के साथ हुआ है 1 श्रीमती प्रमिला ने कलकत्ता की 
प्रमुख शिक्षण संस्थान 'शिक्षायतन' में आई० To पास की एवं बी० काम थोड़े 
दिनों तक qd 1 आपको एक पुत्री “भावना” जन्म सितम्बर १६४४ में एवं एक 
पुत्र जिसका जन्म २४ कातिक सुदी १४ सम्पत्‌ २०३४ बृहस्पतिवार नवम्बर 
१९७७ में हुआ । जिसे आपने बड़े भ्राता श्री रघुनाथ प्रसाद को गोद दे दिया 
اع‎ दूसरा पुत्र दिनांक २२ अगस्त १९८१ को हुआ है। इसका नाम चि० 
विशाल & I 


ईश्वर करे ये दिनों दिन और उन्नति करें। 


श्री रविन्द्र कुमार गुटगुटिया 
(जन्म--अगहन शुक्ला-११ संवत्‌ २०१३) 3 
. आप श्री गोवरधनदास के चतुर्थ पुत्र है । आप का जन्म अगहन गुक्ला-11 
SA २०१३ को झाझा में हुआ। आप इस समय कलकत्ता में आई० काम०, 
TRI सन्‌ १९७४ में आपका मोटर साईकिल द्वारा एक बड़ा एक्सीडेन्ट 
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तिरिक्त समय में 
i रोम रहे और अव ठीक हैं। अ क्त 
pu d Re अजय कुमार के साथ व्यापार कायं देखते हैं ॥ 
आप अ ह 


3 t 
आप स्वभाव के बड़े तीक्षण Š E 
इनका विवाह शिवपुर (वाराणसी) के श्री रघुनाथ प्रसाद जी जालान की 


पुत्री श्रीमती शशि देवी के साथ दिनांक ३० नवम्बर १९८० को हुआ है । 
आप मैट्रिक पास हैं।. 
श्री हरिरास गुटगुटिया 
(जन्म अगहन शुक्लां & संवत्‌ १९६४ दिनांक २ दिसम्बर १९०८) 


` आप श्री पन्नालाल जी के द्वितीय Ja हैं | आपका जन्म 
मंधुपुर में अगहन शुक्ला & संवत्‌ १६६५ तदनुसार दिनांक २ दिसम्बर १९०८. 
को हुआ । आपने सन्‌ १६१६ में लोअर प्राईमरी परीक्षा में छात्रवृत्ति प्राप्त 
की। १६२६ में मंधुपुर ई० जी० हाई स्कूल से मैट्रिक पास कर आप कलकत्ता 
पढ़ने चले गए । कलकत्ता में आप सन्‌ १६२६ में आई० ए० एवं सन्‌ १३३१ 
में बी० काम० की परीक्षा में उत्तीण हुए। इसके बाद नवम्बर १९३१ में 
तौथेयात्रा स्पेशल ट्रेन से भारत के अधिकतर भागों का भ्रमण किया । सन्‌ १ ९३२ 
में गुटगुटिया परिवार के प्रायः सभी नवयुवकों ने कावड़ लाकर वावा बद्चनाथ 
की पूजा की । इसमे आप भी थे। इसके अग्रणी श्री रामगोपाल जी गुटगुटिया थे । 


परिवार की आथिक अवस्था पिता की बीमारी एवं केवल २९ qd की 
उम्र में ही उनकी मृत्यु के कारण एवं बड़े भ्राता श्री गोवरधनदास जी की लगा- 
तार कई वर्षों की बीमारी के कारण ठीक न थी । अत: आप को पढ्ने के साथ- 
साथ दिन में आफिस में भौ काम करना पड़ता था । इस तरह सन्‌ १६३६ में 
बी० एल० की परीक्षा पास की एवं वकालत करने के लिए बिहार चले आए । 
सन्‌ १९३७ की फरवरी में आपको लाइसेन्स मिला और आपने पटना š 
सिविल एवं इनकमटैक्स की वकालत आरम्भ कर दी 1 संतालपरगना में सीमित 
संख्या में ही उस समय वकील किसी कोर्ट में वकालत कर सकते थे ॥ अतः जक 
सन्‌ १९३९ में देवघर कोट में एक स्थान खाली हुआ, आप देवघर एवं "EST 
वासियों के आग्रह पर देवघर वकालत करने चले. गए। वहां भी सिविल एव 
इनकटेक्स की वकालत करते थे। साथ ही रोहिणी स्टेट के रिसीभर भी थे । 


सन्‌ १६४२ के २ सितम्बर को ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के “करो x 
मरो' स्वतंत्रता आन्दोलन में आपको केद कर भागलपुर सेन्ट्रल जेल में दिनाक 
१७ जनवरी सन्‌ १६४४ तक नजर बन्द रखा | फिर जब पटना हाईकोर्ट ने रीट 
पीटीसन केस में इनको रिहा कर दिया तो आप साढ़े सोलह महीना, pm 
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) وو ( 


जेल से वाहर निकले | बाहर आकर दूसरे दिन से ही वकालत करना आरम्भ 
कर दिया 1. i £ 

कुछ ही दिन बाद आप कलकत्ता गए और वहां श्री प्रभदयाल 
जी हिम्मतर्सिहका से मिले तो उन्होंने कलकत्ता में वकालत करने का सुझाव 
दिया और अपने मेससं पी० डी० हिम्मतसिहका फाम में इनकटेक्स डिपार्टमेंट, 
जो श्री हरिराम ने ही आरम्भ किया में आठ आना का हिस्सेदार बना लिया | 
आप वहां सन्‌ १६४६ तक वकालत करते रहे, पर जब उन्होंने वहां भ्रष्टाचार 
की फैल. हुई गन्दगी को देखा तो कलकत्ता छोड़कर चले आए। इसी बीच 
वकालत के सिलसिले में आसाम में fs गढ़, तथा तिनसुकिया द्वितीय महायुद्ध के 
दौरान गए और फिर मध्य प्रदेश में बसत्तर देशी राज्य में जाकर केस किया। 
इसके बाद सन्‌ १६५० के आरंम्भ तक मधुपुर में रहकर ही वकालत करते 
रहे। महीना में प्रायः १५ दिन वकालत के सिलसिले में पटना आना पड़ता 
था। अंतः सन्‌ १९५० के मई मास में स्थायी तौर पर आप पटना वकालत 
करने आ गए। जहां आजतक टेक्सेसन की वकालत कर रहे हैं। 


आपका विवाह सन्‌ १६२४ के आसाढ शुक्ला qo को पुरी के मन्ढोलीवाल 
परिवार में श्री अयोध्या प्रसाद की पुत्री श्रीमती लक्ष्मी देवी के साथ हुआ। वे 
स्वाभाव की सरल, मृदुभाषिणी, वाद विवाद से परे रहने वालीं, गम्भीर एवं 
परिवार पालिका सदगृहिणी थीं। इन्होंने पति के किसी भी कार्य में कभी 
कोई वाधा नहीं दी। बड़े संतोषी स्वभाव की थीं और जिसभी परिस्थिति में 
जब भी रही हों सदा प्रसन्नचित रहती थीं। इनके ऐसे व्यवहार के कारण 
ही श्री हरिराम को आगे बढने.में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई । आप बड़ी 
सैवापरायण थीं । इनकी जेठानी जिनको थाईसीस की शिकायत हो गई थी और 
जिसमें वे चल बसीं की सेवा करते-करते इनको भी कुछ थाईसीस के लक्षण हो 
गए थे। इनको सिमला पहाड़ याने सोलन इलाज के लिए ले जाया गया । जहां 
नको पूर्णरूपेण स्वास्थ्य लाभ हुआ । इसके बाद इनको आठ पुतन एवं दो 
लिया हुई । इनका स्वगंवास दिनांक ६ सितम्बर सन्‌ १६६३ शुक्रवार तदनुसार 

तिथि प्रथम आश्विन कृष्णा-३ संवत्‌ २०२० को पटना में हो गया | 


पुत्री : -(१) श्रीमती उमा बाई- (जन्म फागुन शुक्ला-४ संवत्‌ १९८९) 
१ और पुन्न श्री विष्णुप्रसाद जमज हैं। आप दोनों गर्भाशय की एक 
में थे। चिकित्सा विज्ञान में ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं। इन 

पु जमज जन्म: लेने के कारण पर दादी की प्रथम पुत्र प्राप्ति की और माँ की 
Ñ a प्राप्ति की--दोंनों की इच्छा की पूति हुई । इतका विवाह दानाउुर 
पन यावे झुंमझूनवाला के साथ हुआ है । इनको'रे पुत्र एव तीन 


o q 
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: बैशाख शुबला-५ FFT २०१० 
ती मंजु TÊT द्वितीय ~ 
» di eus js gari आपने मगध महिला कालेज से बी० 
दिनांक १९ म ; 


fr राजाराम वाजो- 
विवाह भागलपुर केशन 

ए० की pe पास hi ps wr दिनांक ७ मार्च १९७६ को हुआ है। 
fear, Wo काम९ न° हाम 


आपको दो पुत्र Š 1 | | 
da :--(१) श्री विष्णु प्रसाद--बी० o, die एल० जन्म फाल्गुन 
[ -२-१९३३ 1 | 
क्‍्ला-४ संवत्‌ १६५९ तारीख २५-२ ا‎ 
i (3) श्री रामनाथ--बी० काम० एल? एल बी०- जन्म मागरशाष 
णुक्ला-५ संवत्‌ १६६१ दिनांक २६ नवम्बर १६३४ ١ 


` (३) श्री मधुसुदन--बी० काम०, एल एल बी०--जन्म आसाढ्‌ शुक्ला-१ 


j सन्‌ १६३६ U 
E Wes प्रकाश-बी० ई०-मेकानिकल sat nm 
gemi संवत्‌ १९९६ दिनांक २१-६-१६२&। शा अपने चा 
सांवलरोम गुटगुटिया की तरफ दत्तक (गोद) गए । . 
(X) श्री निर्मे्ञ कुमार-बी० काम०, बी० एल०- जन्म श्रावण gon- 

१२ संवत्‌ १६६८ दिनांक २१-७-१६४१ | 

(६) E राजकुमार-बी० एस०-सी- जन्म द्वितीय श्रावण कृष्णा-१२ 
संवत्‌ २००४ दिनांक १३-८-१६४७ | 


(७) श्री बालंकृष्ण--बी० ई$०- मेकानिकल इन्जिनियर- जन्म पौष 
कृष्णा-१२ संवत्‌ २००५ दिनांक २७-१२-१६४८ । एव 
(८) श्री चन्द्रशेखर-बी० काम०- जन्म श्रावण शुक्ला-२ 10 
संवत्‌ २००७ दिनांक २५-८-१६५० । K. 
- श्री हरिराम की आरम्भ से ही सामाजिक शैक्षणिक, गोरक्षा B 
राजनैतिक कायां में रचि रही है और आप इनमें सक्रिय भाग लेते p 
आपके जीवन पर श्री मोतीलाल जी केजडीवाल एवं श्री Taa g 
का काफी प्रभाव पडा है । इनका निम्नलिखित संस्थानों से सम्पक रहा दे? .... 


: (१) सन्‌ १६२५ में गुटगुटिया सावंजनिक हिन्दी पुस्तकालय. की 2 
में आपके एवं श्री द्वारकाप्रसाद जी गुटगुटिया के प्रयत्न से स्थापना ह a 
चलकर सन्‌ १९२९ में देशभक्त लाला लाजपतराय जी की स्मृति में 0 : 
नाम:श्री लाजपत हिन्दी.पुस्तकालय रखा गया जो आज भी चला आ रहा «m 
आप सन्‌ १९२५ से सन्‌ १६२७ तक इसके मंत्री रहे | डा 


० š 
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(२) मधुपुर स्थित तिलक कला विद्यालय जो राष्ट्रीय एवं राजनैतिक 
कार्या का प्रमुख स्थल था के सन्‌ १९२८ से १९३० d$ एवं फिर सन्‌ १६३४ 
हे १९३६ तक मंत्री रहे । IT 1 

(३) मधुपुर स्थित अंची देवी सराफ बालिका विद्यालय (भिडिलं) एवं 
अंची देवी सर्राफ बालिका विद्यालय (उच्च माध्यामिक) के संस्थापक सदस्य 
रहे हैं। आपकी प्रेरणा से दोनों विद्यालयों का संस्थापन एवं अपना-अपना 


भवन हो गया है। 

(४) आदर्शं छात्रावास-- 

पटना की आपने सन्‌ १६५२ में स्थापना की एवं संचालन किया । इसके 
मंत्री सन्‌ १९५२ से लेकर सन्‌ १६६६ अगस्त तक रहे। यह छात्रावास 
मारवाड़ी समाज के अनेक छात्रों की सेवा की और कर रहा है। 


(५) मधुषुर स्थित श्री मोहनलाल गुटगुटिया हाई स्कूल कीः स्थापना 
इन्हीं के प्रयत्न से हुई । इसका अपना भवन वना एवं अब यह प्रायः ६५० 


लड़कों को शिक्षा प्रदान कर रहा ا‎ 


(६) बिहार प्रान्तीय मारवाड़ी सम्मेलन शिक्षा समिति के प्रधानमंत्री 


सन्‌ १९६३ से सन्‌ १९७० तक । | 
(७) श्री हर प्रसाद जैन अग्रवाल होस्टल, पटना की समिति के आप सन्‌ 


१९७० से सदस्य 8 | 
(ख) बाल शिक्षण संस्थाओं से सम्पर्क —. 
संस्था बिहार राज्य बालकन जी 


प्रमाणित शिक्षण 
विहार सरकार द्वारा प्र CES Pr. 


वारी के आजीवन सदस्य सन्‌ १६५३ से । इ 

भारतीय बालकन जी वारी के वार्षिक अधिवेशन के प्रधान pu थे, E 
सन्‌ १९५५ में डा० श्री राधाकृष्णन उप-राष्ट्रपति नया MT Nace 
किया था । तीन दिन का सांस्कृतिक आयोजन था, जिसमें १० हजार ' 
व्यक्तियों की भीड़ थी । यह आयोजन काफी सफल RH I - 


(ग) सामाजिक कार्यों में रुचि RT 
ध्यक्ष सन्‌ १६ 
(१) पटना नवयुवक हिन्दू لكين‎ 21) और १४४२ तक 


१९३९ में आप देवघर स्थित qaraq आ में जेल ज 
रहे। उसी प्रकार सन्‌ १९३९ से सन्‌ १७४९ d 
Ne एसोसियेशन के मंत्री थे । 


ने तक देवघर माघ- 


( १०३ ) 
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(४) सन्‌ १६४५ में बिहार प्रान्तीय मारवाड़ी ` सम्मेलन देवधर 
अधिवेशन के स्वागत मंत्री रहे l 
ف‎ (w) श्री गोपाल गौशाला, मधुपुर के मंत्री सन्‌. १९३९ से सन्‌ १९४१ 
तक, और सभापति बीच-बीच में १० वर्षो तक और अब उसके ट्रस्टी एक wn. 
कारिणी के सदस्प हैं । 

(६) बिहार प्रान्तीय गौशाला पिंजरांपोल फेडरेशन के आरम्भ सन्‌ 
१९४६ से ही सदस्य एवं सन्‌ १९५५ से बिहार राज्य गौशाला फेडरेशन के 
कोषाध्यक्ष Š 1 अब इसके चेयरमैन भी हें । । 

. (७) विहार स्टेट गोसवद्ध न काउन्सिल के सदस्य सन्‌ १६६० में | 

(s) बिहार स्टेट Wo पी० सी०-ए०-के सदस्य सन्‌ १६५२ से है। और 
अब कोषाध्यक्ष Š | ' नग 

(६) संताल पहाडिया सेवा मंडल-देवघर के संस्थापक एवं कार्यकारिणी 
समिति-के सदस्य सन्‌ १६४८ d Š | 

(१०) बिहार प्रान्तीय नशावंदी परिषद के सदस्य एवं कोषाध्यक्ष काफी 
बर्षो तक रहे | : j 

(११) चाइल्ड वेलफयर मेटरनिटी सेन्टर की मधुपुर में स्थापना सन्‌ 
१९५० में कराई और इसके संस्थापक सदस्य १६५८ तक <Š | 

(१२) सन्‌ १९५६ में संतालपरगना मारवाडी सम्मेलन के सभापति की 
हैसियत से साहेबगंज में ब्राह्मण और वैश्यो का झगडा मिटाया | 

(१३) बिहार प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन इनसाईकलोपेडिया विभाग के 
'संयोजक सन्‌ १९७० से हैं एवं उसे लिख रहे थे सम्प्रति वह कार्य स्थगित g | 

(qv) पटना में मारवाडी चिकित्सा केन्द्र .की स्थापना सन्‌ १६७४ अपने 
सभापतित्व काल में: कराई p यहां साधारण स्थिति के लोगों के लिए निःशुल्क 
'चिकित्सा एवं दवा उपलब्ध होती है। . 


(१५) बिहार प्रान्तीय मारवाड़ी सम्मेलन के सभापति सन्‌ १९४४ से 
१६७७ तक | 


(१६) अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन के उपाध्यक्ष हैदराबाद 
TAMT १९७६ में पूर्वांचल के लिए (जिसमें सात प्रदेश हैं) नामजद किए गए 


(ष) राजनेतिक कार्यों में प्रमुख भाग :--- 


(१) कांग्रेस के साधारण सदस्य १६२६:से.एवं क्रियाशील सदस्य, पर 
१९६४ तक रहे | 


( १०४.) 
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(२) बिहार प्रादेशिक कांग्रेस के सदस्य सन्‌ १६३७ में। | 
(३) सन्‌ १९४२ के स्वतंत्रता आन्दोलन में देवघर से a गए और 
भागलपुर सेन्ट्रल जेल में साढ़े सोलह महीना तक नजरबन्द رج‎ 


(४) सन्‌ १९४७ में मधुपुर में हुए संतालपरगना जिला कांग्रेस कार्य- 
कर्ता सम्मेलन के स्वागत मंत्री । 


(५) मधुपुर थाना कांग्रेस कमिटी के सभापति सन्‌ १६४६ से सन्‌ 
(६) हिन्दृ-मुसलमान दंगे के समय १९४७ में मधुपुर में रचनात्मक एवं 
सक्रिय काये किया एवं मधुपुर को दंगे से कतई बचा लिया। इस सिलसिले 
में भागलपुर कमिश्नर के तरफ से प्रशंसा qa भी प्रदान किया गया। | 


(ङ) अन्य कार्यों में रुचि :-- 


(१) बिहार और उड़ीसा डायरेक्ट टेक्सेशन (इनकमटैक्स) एड्भाईजरी 
कमिटी के सदस्य सन्‌ १६६२ सें सन्‌ AEST | 


(3) बिहार इनकमटंक्स वार एसोसियेशन के कोषाध्यक्ष.सन्‌ १९५९ से 
सन्‌ १६७० तक और अव'चेयरमँन हैँ ` ` "¬ s ¬` ` 

(३) मधुपुर से गिरिडीह तक की पंक्की सड़क आपके प्रमत्न से ही 
q नी है I ` ا‎ ° e" 2” da : 

(४) जसीडीह और सिमुलतल्ला के बीच हुई पंजाव मेल दुर्घटना में 
आप, आपके नावालिग पुत्रों एवं भतीजा ने डट कर राहत का कार्य किया | 
यहाँ तक कि उन बच्चों ने शवों को उठाकर ३० फीट ऊपर रेल डिब्बों के 
पास पहुंचाया । बडा ही दर्दनाक दृश्य था | करीब १०४ व्यक्ति भारे गये थे । 

१६४४ में जब ये जेल से वापस आये । इनके चाचा जी श्री 
श्रीनारायण जी को अपनी हवेली को चौकोर करेने.के -लिए श्री TEE gra: 
मकान की आवश्यकता . हुई wg बेचना नही 'चाहतेथे। बदली में 
श्री हरिराम के परिवार का मकान मांगा । श्री श्रीनारायण जी ने श्री 
य से इनका वह मकान जो धोबी पाडा में थाःदेने को कहा.। इन्होने 

१, विना किस्पे हिचक और बिना किसी मूल्य Aag मकान दे दिया । इतके 
चाचा जी का मकान. चौकोर हो गया । इनके दोनों भाईयों,का इन पर इतना 
नर था कि उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की । dis 

आत्म सम्मान का ज्ञान :-- : 
रनको परिवार के एवं अपने आत्म सम्मान का बराबर ध्यान रहता है | 


( १०५ ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सन्‌ १६३० š नमक सत्याग्रह चेल रहा था । . उस समय पढ़ाई के साथ-साथ 
बिडला ब्रादसं संस्थान में काम: करते थे। नमक सत्याग्रह में भाग लेने की 
व्यग्रता थी। इन्होंने وو‎ श्री घनश्यामदास जी fagar से सवैतनिक छुट्टी 
का आवेदन किया । उन्होंने सुझाया कि इससे तुम्हारा आत्मबल गिर जायगा। 
वह बात इंनके तुरंत समझ में आ गई और इन्होंने अपनी आथिक परिस्थति 
को देखते हुए नमक सत्याग्रह का विचार छोड़ ferri फिर जब १९४२ केः 
आन्दोलन में जेल गए, इनका आत्मबल बड़ा ऊचा रहा | 


सन्‌ १९३३ में ये सेन्ट्रल बैंक की न्यु माकट शाखा में काम करते थे | इनके 
कायो से वहां के पदाधिकारी बड़े खुश थे। उन्होंने अपने मॅनेजिंग डाइरेक्टर 
के पास इनकी तगड़ी सिफारिश की। मैनेजिंग डाइरेक्टर श्री पुचकनवाला ने 
थोड़े दिनों कलर्की और उसके बाद उत्तरदायित्व पद देना चाहा 1 इन्होंने उनके 
सुझाव से असहमत होकर वहाँ का कार्य छोड़ दिया | 


श्री विष्णुप्रसाद गुटगुटिया 
(जन्म फाल्गुन शुक्ला-४ सम्वत्‌ १६८९ दिनांक २८ फरवरी १६३३) 


आप श्री.हरिराम के ज्येष्ठ पुत्र है। आपका जन्म फाल्गुन शुक्ला-४ 
सम्वत्‌ १६८६ दिनांक २८ फरवरी १९३३ को मधुपुर में हुआ। आप और 
इनसे बड़ी बहन बाई उमा दोनों जमज हैं। दोनों के जन्म में १० घंटा का अन्तर 
है। श्री विष्णुप्रसाद का बाल्यकाल मधुपुर में बीता। आपने एडवडं WD 
हाई स्कूल मधुपुर से मेट्रिक सन्‌ १६५० में पास की । इसके बाद आप अपने 
पिता के साथ पटना चले आए । 
पटना में बी» एन० कालेज से बी० ए० की परीक्षा सन्‌ १९५३ 
में पास की और बी० एल० की परीक्षा ला कालेज से सम्बत्‌ 
१६४८ F1 स्व० श्री भवानन्द मुखर्जी एक सफल अधिवक्ता के 
साथ आटिकल एक साल रह कर सन्‌ १९५९ दिसम्बर में आप हाईकोर्ट 
में अधिवक्ता के रूप में निबंधित हुए । हाईकोर्ट में वकालत करने के लिए 
दिवानी अदालत की सारी प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक था, 
अतः आपने लाला देवकीनन्दन प्रसाद अधिवक्ता के साथ काम करना आरम्भ 
किया। सन्‌१६६२ के दिसम्बर में आपने एक सत्संग के जिससे आप पहले 
से ही सम्बन्धित थे, अधिवेशन में भाग लिया। इसी समय आपका 
स्वास्थ्य खराब हुआ। आशंका है कि इन उपलब्धियों से ईर्षालु होकर 
इनको जो प्रसाद दिया गया था वह हल्का विषमय था। श्री हरिराम 
उस समय स्वयं बिमारी से उठे ही थे और यह अन्दाज नहीं हो सका कि 
ऐसा भी हो सकता है । अत: जब इनका जी घबड़ाने लगा तो इनको होमियो- 
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पैथी दवा दी गई जिससे वह घबडाहट दब गई । मालूम होता है कि वह विष 
wd: शनेः इनके रक्त में .फेलता गयां। ` तव से वे कुछ सुस्त रहने लगे ¡ 
सन्‌ १९६३ में जब इनकी माता का स्वगंवास हो ग्या, इनको गहरा धक्का 
लगा कि ये माता की कुछ सेवा नहीं कर सके और इसके बाद ही इनका 
मानसिक संतुलन बिगड़ गया । इस'परिस्थति में भी आपने कभी अपना शील 
स्वभाव नहीं खोया और न कभी RATT स्थिति में आए। इनका कई 
तरह का उपचार कराया गया। fr. आपका स्वास्थ्य अब 
सुधार पर है, पर अभी तक इनमें वह चंचलाहट नहीं-आ पाई है और न ये 
किसी कार्म पर इतने दत्तचित्त हो सके हैं | इनका व्यवहार सदा अनुशासन- 
मय एवं शांत रहा है और है | ये शुद्ध हृदय, सरल चित्त एवं सद्विचार रखने 
बाले व्यक्ति हैं। कभी किसी से झगड़ा करना इन्हें पसन्द नहीं wa 
बुद्धि तीक्षण है और हर विषय की गहराई में जाने की चेष्टा करते हैं। पर 
दत्तचित न हो सकने के कारण आगे बढ़ नहीं.पाते हैं।- श्री विष्णु प्रसाद ने 
थोड़े दिनों. गोरखपुर में रहकर कपड़े की दूकान का. काम साझेदारी में 
किया। इनका मन वहां लग नहीं रहा था और वकालत का काम दिमाग 
पर काफी श्रम पहुचाने वाला Š L - अतः आपः पटना मा गये Š | 


'जसीडीह के पास हुई पजाब मेल दुर्घटना के समय काफी सेवा कार्य 
किया। तीस फीट नीचे से घटनाग्रस्त शवों को ऊपर लाकर रेल पटरी पर 
पहुंचाया था | TENES dd 


आपका विवाह सन्‌ १९५४ में गोरखपुर के प्रसिद्ध अधिवक्ता श्री 
आत्माराम जी अग्रवाल की पुत्री श्रीमती मुन्नी देवी के साथ हुआ है। इनका 
स्वभाव गंभीर है एवं adar पति सेवा परायण -हैं। इनको तीन पुत्र एवं 
एक पुत्नी है। इनकी स्कूली शिक्षा तो केवल-१०वीं क्लास तक की है, पर 


मेट्रिक की योग्यता रखती हैं। इनकी चारों सन्तान प्रखर बुद्धि वाली है। 


पुत्री आभा--जन्म मार्गशीर्ष शुक्ला-१५ सम्बत्‌ २०१८ दिनांक २१/२२ 
दिसम्बर १९६१॥ इन्होंने मैट्रिक गोरखपुर से सन्‌ १६७६ में एवं 
` भाई० एस० सी० १९७८ में पास किया और. इन्हें दोनों परीक्षाओं में 
राज्य छात्रवृत्ति मिली । ये नालन्दा मेडिकल कालेज में पढ़ रही हैं। आप ET 
साइन्स कालेज की छात्राओं के वेडमिन्टन खेल में चॅम्पियन हुई । यह एक मेधावी, 
मिष्टभाषिणी चतुर बालिका है। M. B. 8. 5. की द्वितीय वर्ष की परीक्षा 
गास की है। आपका विवाह कलकत्ता के डा० महेश प्रसाद सर्राफ कै साथ 
दिनांक १७ मई १६८१ को हुआ है.। 'डा० महेश “बच्चों के q के 
विशेषज्ञ हैं । ep लिख पी 
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(१) श्री आलोक कुमार गुटगुटिया- जन्म फाल्गुन शुक्ला १४ सम्बत्‌ 
२०१४ दिनांक x मार्च १६५८ को पटना में हुआ.। आपने गोरखपुर से आई० 
काम० परीक्षा १६७७ में और बी० काम० भी गोरखपुर से ही पास किया 
है। आप तीक्ष्ण बुद्धि, सरल स्वभाव, मेहनती एवं चंचल प्रवृत्ति के E 
आपने N. 0. 0. Ñ Guide की शिक्षा प्राप्त की है | 


आप खेलकद में काफी रुचि रखते ë | और गोरखपुर में अन्तर विश्व 
विद्यालय में क्रिकेट में खेले | इस समय आप पटना में नवउद्योग प्रेस 
का काम संचालन कर रहे हैं! 

श्री अनूप कुमार गुटगुटिया--जन्म पौष शुक्ला-१२/१३ सम्वत्‌ २०१६ 
दिनांक १०/११ जनवरी १६६०। 

आप पटना कामस कालेज से बी० काम० को परीक्षा पास की। आपमें 
आरम्भ से सार्वजनिक कार्यो की काफी रुची है। गत १६७५ के पटना बाढ़ में 
आपने काफी सेवाः कार्य किया । . आपने पढ़ाई के साथ-साथ सन्‌ १९७७ में 
नचउद्योग के नाम से एके प्रेस बंठाई, .जिसंका कायं दक्षता से किया। इस 
प्रेस का संचालन अंब इनके बंडे भ्राता श्री आलोक कुमार कर रहे Š! 
आपका शासन ज्ञान सुन्दर है एवं लोगों पर काफी प्रभाव डाल सकते हैं। 
आप निभिक, स्वतंत्र विचारों के, आलस्य रहित एवं कष्ट सहिष्णु युवक हैं। 
आपने N. C. C, में Guide की परीक्षा पास की है | 


अब बिड़ला araq, वापी (सौराष्ट्र) के संस्थान के इन्चाजे पद पर कार्य 
कर रहे हैं । 


(३) श्री मनोज कुमार गुटगुटियो--जन्म फाल्गुन कृष्णा-६ सम्वत्‌ २०२१ 
दिनांक २१ फरवरी १९६५ को पटना में हुआ। यह काफी तेज, हाजिर जबाव 
एवं वाक्‌पट्ट्‌ E इसका साधारण ज्ञान अच्छा Š | सन्‌ १९७८ में गोरखपुर 
जुबली इन्टर कालेज के विज्ञान परिषद्‌ के ये संयुक्त मंत्री, वहां की रेडक्रास 
के सदस्य एवं १९७६ से १६७८ तक वहां की १७ इन्टर कालेज के Scouts 
(सेवा मंडल) की कार्यकारिणी के सदस्य रहे हैं। अब पटना में आई० एस० 
सी० पढ रहे है। ' ईश्वर ने चाहा तो यह एक होनहार लड़का होगा। 


i श्री Í. रासनाथ <s ग्‌ . गुंटगुंटिया - T 
जन्म मार्गशीष शुक्ला-५ सम्बत्‌ १९९१--२६ TFT १९३४) 
आपःश्री हरिराम. के द्वितीय جو‎ हैं। आपका जन्म दिनांक २६ नवम्बर 
१६२४ मागंशीबं शुक्ला-५ सम्बत्‌ १९९१ को मधुपुर में gari आपने 355 
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परीक्षा मधुपुर से पास की,.१९५४ में भागलपुर से आई०काम०, कलकत्ता विश्व- `` 
विद्यालय से सन्‌ १६५६ में वी० काम० और वहीं से ही सन्‌ १९६१ में एल० 
एल० dto की परीक्षा पास की । सन्‌ १९६२ भे बिहार स्टेट वार काउन्सिल 

में अधिवक्ता निवन्धित हुए। चाटंड एकाउन्ट्स की इन्टरमिडियेट परीक्षा 
१६५७ में एवं फाइनल परीक्षा के द्वितीय ग्रूप की परीक्षा सन्‌ १९५५ में पास 

. किया। आपको आडिट का काफी अनुभव प्राप्त Š | आप वम्बई में श्री के० 

` एन० गुटगुटिया के फार्म में इनकमटैक्स के वरिष्ठ सहायक के रुप में ques * 
६० में रहे। सन्‌ १९६२ से १९६७ तक बम्बई में इनकमटेक्स की वकालत 
की। आप बम्वई हिन्दुस्तान Sw आफ कामस एवं भारत चेम्बर आफ 
कामस के कर सम्वन्धी कानूनी सलाहकार रहे। सन्‌ १९६८ में आप M/S 
Parmanent Magnet Ltd. बम्बई के मेनेजिग डाईरेवटर के निजी सलाहकार 

के रूप में कायं किया । फिर आप १६६६-७० में श्री सीताराम काटन मिल्स, 
बम्बई के चीफ सेक्रटरी के पद पर दो वर्ष कायं किया | इसके वाद आप c 
कलकत्ता चले आए और अपने परिवार के निर्यात व्यापार का कायं देखा। 
तदुपरान्त आपने गाजियाबाद (उत्तर त्रदेश) में कोयला का कार्य कियाँ। अब 
वहां जमीन आदि खरीद, आपने एक फैक्ट्री बेठाई है जिसमें खनिज वस्तुओं की | 
पिसाई का काम होता है साथ ही कोल ब्रिक्रेटी की मशीन भी बेठाई है। आप 
काफी सभा चतुर व्यक्ति Š 1 अखबारों में भी कर निर्धारण सम्बन्धी लेख 
लिखते रहते थे जिससे बम्बई के आम व्यापारियों को काफी लाभ पहुंचता था । 7 
हर कार्य को नियमितता पुर्वक करना चाहते हैं। खेलकूद में आपकी काफ्री 
दिलचस्पी रही है और स्वयं भी फुटबाल, बंडमिन्ट अगद खेलों मे भाग लेते 
थे। प्रतियोगिताओं में इनको कई बार पुरस्कार भी 881 १९७४- 
७५ में गाजियावाद लायन्स क्लब के सेक्रेटरी और १९७७ में राजस्थान . क्लब 

के सभापति हुए । आपने सारे भारत का भ्रमण किया हे | 


आपका विवाह देवघर के श्री केशरदेव जी सिंघाचियां की पुत्री श्रीमती 
सुशीला देवी के साथ हुआ । ये बड़ी ही हंसमुख, मिलनसार एवं गृहस्थी के 
कार्यों में निपुण Eq यद्यपि इनकी शिक्षा बहुत नहीं हो सकी, पर शिक्षा 
विषयक अच्छा ज्ञान रखती हैं। इनको दो पुत्र एवं एक पुत्री हैं। आप 
गाजियाबाद के राजस्थान कल्व के महिला विभाग की Secretary ë l 
पुत्री कुमारी पुनम--जन्म आसाढ़ कृष्णा-२ सम्वत्‌ २०२३ दिनांक ५ जून ° 
TCK | लड़की पढ़ने में बड़ी तेज है। आपने 1. A. की परीक्षा पास की है 1 
अव B. 4. में पढ़ रही है । सांस्कृतिक कार्यों में भाग लेती हैं । 
(१) श्री संजय कृमार गुटगुटिया--जन्म आसाढ़ कृष्णा-८ सम्वत्‌ २०२१ 
दिनांक lt १९६४ | लड़का पढ्ने में तेज है | आफ्ने 1. 4. की परीक्षा 
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| में ~ उत t 

पास की है और अब dio 5 में पढ़ रहे हैं। हर बात में ET = 

दायित्व समझता है । पिता की अनुपस्थिति में कारखाना का सारा काय 
ç 


यह उन्नति करेगा | 
सम्हाल लेता है। ईश्वर चाहा तो यह 


(र) श्री विनय कुमार गुटगुटिया--जन्म चैत्र शुक्ला-११ सम्वत्‌ २०२५ 
दिनांक १/अप्रैल १६६८। यह लड़का बडा ही तेज और हाजिर जवाब है ।. 
कार्ट न अच्छे बनाता है | इसकी ड्राइंग बड़ी अच्छी है 


श्री रामनाथ बचपन से ही सेवा कार्य में भाग लेते रहे ë | जसीडीह के 
नजदीक हुई पंजाब मेल दुर्घटना में बड़े साहस के साथ सेवा कार्य किया, उस 
समय आपकी उम्र केवल १६ वर्ष अन्दाज थी। ये इनके और दो नावालिग 
भाईयों ने दुर्घटनाग्रस्त लाशों को तीस फीट नीचे से ऊपर रेल पर पटरी 
पहुंचाया । ; 


श्री मधुसुदन गुटगुटिया 
* (जन्म आसाढ़ शुक्ला-१ सम्वत्‌ १६६३ सन्‌ १६३६) 


आप श्री हरिराम गुटगुटिया के तृतीय ya gl आपका जन्म Gic 
में मिति आसाढ़ शुक्ला q सम्वत्‌ १६६३ शनिवार सन्‌ १९३६ को 
gar! आपने मैट्रिक मधुपुर के एडवडं जार्ज हाई स्कूल से सन्‌ १६५१ में 
पास की, पटना कालेज, पटना से आई० ए० की परीक्षा सन्‌ १९५३ में और 
सिटी कालेज कलकत्ता से वी० काम० की परीक्षा सन्‌ १९५५ में पास की । 
फिर बी० एल० की परीक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से सन्‌ १६५८ में पास 
की | कलकत्ता पठन काल में आप राजेन्द्र छात्र निवास में रहते थे | 


पढाई के साथ-साथ आप कलकत्ता में साहू जैन उद्योग के मुख्यालय 
कलकत्ता में भी काम करते रहे । सर्वप्रथम ये मुख्य कार्यालय कलकत्ता में 
इसके बाद मेससं न्यू सेंट्रल जूट मिल्स, लिमिटेड बजवज में लगभग एक 
साल तक कार्य किया । फिर श्री साहू जैन के अन्तर्गत ही मेससे जयपुर 
उद्योग लिमिटेड सवाई माधोपुर में काम करने चले गये। वहां थोडे 
दिन काम करने के बाद काम छोड़ कर सन्‌ १६६७ में वापस कलकत्ता आकर 
मेससं इनट्रा मेक के नाम से अपना निर्यात का काम आरम्भ किया। निर्यात 
का कार्य विशेषकर दक्षिण अफ्रिका आदि स्थानों से होता था। साथही 
बिहार प्रान्त में भी गव॑मेंट सप्लाई का काम करते रहे। इस कार्य के 
सिलसिले में इनको कलकत्ता से बाहर विहार के कई विभिन्न शहरों में काफी 
रहना पड़ता +था जिसमें HFT स्थान था रांची और उसके आस पास । सन्‌ 
१६७६ में आपने रांची को अपना कार्यस्थल बनाया और वहां मेससे इन्द्रामेक 
को. aT आफिस एवं मेससं इन्ट्रामेक इन्डस्ट्रीज के नाम से रबड़ गुड़स प्रोडक्ट 
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बनाने का कार्य आरम्भ किया एवं सपरिवार रांची ले गये । و‎ कै 7 g 
$लकत्ता वापस आ गए हैं और वहीं से सारा कार्य XE व आप फिर 


आपका विवाह भागलपुर के श्री बैजनाथ जी केडिया 
: 
ललिता देवी के साथ सन्‌ १९६३ में हुआ। इनको दो पुत्र ल आ 


पुत्र (१ ) श्री विवेक कुमार .गुटगुटिया--जन्म चैत शुक्ला-१२ सम्वत्‌ 
२०२३ .दिनांक २ अप्रेल १९६६ कलकत्ता में । यह मेट्रिक कलकत्ता से पास Ë 
कर अव 1. A. में पढ्‌ रहा है E 


` ` (R) श्री विकास कुमार qegfeur— aeg — 
२०२४ दिर्नाक २२ जनवरी १९६७ बृहस्पतिवार den शुक्ला-१५ सम्वत्‌ 


पुत्री- कुमारी विनीता गुटगुटिया (मोन) जन्म ४ Rin 
सभी वच्चे अभी पढ़ रहे EI I) जुलाई १९७०] ये 


श्रीमती ललिता देवी का जन्म भागलपुर में हुआ। आप ् 
हायर सेकेन्ड्री तक पढ़ी हुई है । यह एक मेधावी छात्रा थीँ। सदा 
अपनी कक्षा में प्रथम आती रहीं । घर के कामकाज में एक कुशल गृहिणी है और 
अपना उत्तरदायित्व समझती है । i | 


श्री मधुसूदन शांत प्राकृति के कष्ट सहिष्णु एवं मेहनती व्यक्ति हुँ |. 
अपने कार्ये की पूरी जानकारी रखते हैं | 


श्री निर्मल कुमार गुटगुटिया n 
(जन्म श्रावण कृष्णा-१२ सम्वत्‌ १९७८ सोमवार दिनांक २१ जुलाई १९४१) 
श्री निमेल कुमार गुटगुटिया श्री हरिराम गुटगुटिया के पंचम पुत्र हैं। 
आपका जन्म मधुपुर में श्रावण कृष्णा-१२ सोमवार सम्बत्‌ १९९८ दिनांक 
२१ जुलाई १९४१ को ger] आपने पटना टी० के० घोष एकाडमी से 
मेट्रिक की परीक्षा सन्‌ १९५७ में पास की | इसके बाद आप कलकत्ता जाक | 
सुरेन्द्र नाथ बनर्जी कालेज से सन्‌ १६५६ में आई० एस० सौ० 
और सन्‌ १९६१ में सीटी कालेज से बी० काम० की परीक्षा पास की। 
तढुपरान्त आप पटना चले आये और स्थानीय लॉ कालेज से बी० एल० परीक्षा 
सन्‌ १९६३ में पास की | जिस समय आप कलकत्ता में बी० काम० में पढ़ z रह 
थे, उस समय व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिये एक आफिस में काम सी 
रह थे। 5 । 
E ला की परीक्षा पास कर आप १९६४ में व्यापार में आये और TT 
विहार उद्योग के नाम से सी० आई० पाईपस की सोल सेलिंग एजेंसी का 
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झेदारी ३ वर्ष तक चली । इसके बाद आपने 

T y nu ZA ra किया जो TT: mi: काफी WT | 
+ aat चार प्रमुख एवं बड़ी-बड़ी निर्माता कम्पनियों के बिहार के 
त्त सेलिंग एजेंट हैं। ये कम्पनियाँ सी० आई० पाईप, ENS 
प्रेसर पाईप, जी० आई० पाईप एवं सी० आई० स्पेसत्स एव B š 
भल्भंस बनांती हैं। इनका काम सरकारी विभाग में पाईप 3 لطعي‎ 
कराना है। वे इस कार्य को 55591457 कर रहे हैं और इन 
उन्नति भी की है। ; k 

आप हिन्दी, अंग्रेजी एवं वंगला भाषा के जानकार ا‎ MEUM तो 
मातृभाषा है ही । आप एक «ds, मृदुभाषी एव Jai mc 
व्यक्ति हैं। आपकी बातें ग्राहक के लिए प्रभावोत्पादक हात | है ١ 3 T 
व्यक्तित्व प्रभावशाली g | आपने पटना (बोरिंग रोड) में एक दो तल्ला 
अति सुन्दर मकान बनाया ا‎ | 

आपका विवाह कानपुर के श्री मुरलीधर जी तुलस्यान की पुत्री श्रीमती 
सरोज देवी के साथ दिसम्बर १९६९ में हुआ। आप मेधावी महिला š! 
आपने समाजशास्त्र में एम० To पास किया है । यन्त्र वाद्य संगीत (याने 
सितार में प्रयाग संगीत समिति- इलाहाबाद से पांच वर्षों का कोस किया ç | 
इस समय आप बिहार प्रान्तीय मारवाड़ी सम्मेलन, महिला मंच की उपाध्यक्षा 
हैं। आप चित्र एवं कला में भी निपुंण 81 आप एक भिलनसार एवं 
मृदुभाषी महिला हैं। आप अपने पति के व्यापार में सदेव सहयोग देती 
रहती है। 

श्री राजकुमार गुटगुटिया 

(जन्म--द्वितीय श्रावण कृष्णा-१२ सम्वत्‌ २००४ दिनाँक १३ अगस्त १६४७) 

, आप श्री हरिराम के षष्ठम्‌ पुत्र हैं। आपका जन्म श्रावण कृष्णा-१२ 
सम्वत्‌ २००४ रात्रि १० बजे दिनांक १३ अगस्त १९४७ को मधुपुर में हुआ । 
आपने मधुयुर हाई स्कूल से मैट्रिक पास किमा एवं कामसँ कालेज पटना से 
बी० एस० सी० की परीक्षा सन्‌ १६६४८ में पास की । आपका स्वभाव तीक्ष्ण 
है। आप वाकूपटू मिलनसार एवं उद्यमी हैं। आप अपने 
परिवार के निर्यात्‌ एवं आपृत्ति व्यवसाय में सहयोग दे रहे थे। निर्यात के 
सिलसिले में आपने 'हाँगकांग, सिगापुर, मलेशिया, थाईलेण्ड आदि देशों का 
भ्रमण किया है। आप हिन्दी, अंग्रेजी और बंगला भाषा के ज्ञाता Š! 


आपका विवाह अकोला (महाराष्ट्र) के श्री अमृतलाल जी केडिया की पुत्री 
श्रीमती सुषमा देवी के साथ हुआ है। इनका जन्म दिनांक २४ दिसम्बर ' 
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१६५१ को हुआ है। इनको एक पुत्र है। नाम सौरभ कुमार-_जन्म 
१४ मार्च सन्‌ १६७६ 1 यह अभी पढ़ रहा है, चंचल है | ; 

आप से परिवार को बडी-बडी आशायें हैं | इनका व्यक्तित्व प्रभावशाली 
है। भाप हंसमुख, उद्योगी एवं उत्साही व्यक्ति है | इन दिनों पटना š 
Pipe fittings ग्रादि Supply का काम कर रहे 31 इनका विवाह दिनांक 
१६ फरवरी १६७२ को हुआ है। 


श्रीमती सुषमा देवी ने वनस्पति शास्त्र (Botany) Ñ नागपुर farq- 
विद्यालय से एम० एस० सी० की परीक्षा पास की है। श्राप में एक संभ्रान्तः 
गृहिणी के सारे गुण विद्यमान हैं। आपको संगीत का अच्छा अभ्यास है। 


श्री बालकृष्ण गुटगुटिया 
(जन्म पौष कृष्णा-१२ सम्बत्‌ २००५ २७ दिसम्बर १६४८ सोमवार) 


श्राप श्री हरिराम के सप्तम पुत्र हैं। आपका जन्म पौष कष्णा-१२ 
सम्वत्‌ २००५ दिनांक २७ दिसम्बर १९४८ सोमवार को मधुपुर में हुआ | 
आपने राममोहनराय सेमिनरी स्कूल पटना से सन्‌ १९६६ में मेट्रिक किया | 
रांची विश्वविद्यालय से बी० एस०-सी० पार्ट १ सन्‌ १९७२ में एवं मेके- 
निकल इंजीनियरिंग की बी० एस०-सी० मोतीलाल नेहरू कालेज, इलाहाबाद से 
सन्‌ १९७५ में पास' किया था । मेकानिकल इन्जिनियरिग में आपका विषय 
(सोय्यं ऊर्ज्जा) wu किरणों को संग्रहित कर ऊर्ज्जा प्राप्त करना था 1 


आप बचपन में बड़े ईश्वर भक्त ये | अपने नाना के यहाँ जब पुरी जाते तो 
दिन भर मठ, मन्दिर में रहते थे । यह स्वभाव इनको भ्रपनी माता जी श्रीमती 
लक्ष्मी देवी से मिला था । वे बडी ईश्वर परायणा एवं पतिभक्ता थीं 1. 
एक बार उनकी सहेली. श्रीमती चन्द्रावती देवी ने पूछा कि प्राप did 
करने नहीं जाती हैं? उत्तर मिला कि मैं यदि अपने पतिदेव की पूजा एवं सेवा 
कर सक्‌ तो मेरे लिए सारे तीर्थ यहीं हैं। फिर जब १९६२ में श्री हरिराम 
बीमार पड़ो और अस्पताल में & उस समय एक दिन देखा गया कि सबरे x 
वजे वे प्रार्थना कर रही थीं कि ईश्वर मेरी उम्र इनको लगा दै भर Nu 
स्वस्य कर दे। उसके ठीक बारह महीना के भीतर Q उनका स्वर्गवास 
११ वर्ष को उम्र में हो गया 1 टिप्पणी के अनुसार उनकी उम्र ९९ VY की थीं। 
आप शान्त एवं मेहनती एवं सीधे साधे प्रकृति के हैं। पने पटना में 
ET के रूप में थोड़े दिनः काम किया। अब बड़े आता sir Fri 
TR के काम में सहयोग दे रहे हैं । ETT 
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( ११३ ) 


ग्रापका विवाह छपरा (विहार) के श्री गोपालप्रसाद जी चमड़िया की 
पुत्री श्रीमती इन्दु देवी के साथ बैशाख क्ृष्णा-१ संवत्‌ २०३५ तारीख ८ 
मई १६७८ को हुआ है। श्रीमती इन्दु देवी ने छपरा से बी० ए० (Economics 
Honours) के साथ किया है। आपका स्वभाव सौम्य है | आपको एक 
पत्नी दिनांक १७ मार्च १९७९ शनिवार को पटना में हई है । उसका नाम डोली 
अनुप्रिया दै । श्रीमती eg देवी गृह कार्य में काफी निपुण हैं | 

श्री चन्द्रशेखर गुटगुटिया 

( जन्म श्रावण शुक्ला-२ संवत्‌ २००७ दिनांक १५ TET १९५०) 

आप श्री हरिराम के ग्रष्टम पुत्त हें। आपका जन्स मधुउुर में श्रावण 
शुक्ला-२ संवत्‌ २००७ दिनांक १५ अगस्त १९५० को हुआ । अपने राम- 
मोहनराय सेमिनरी हाई स्कूल, पटना से सन्‌ १९६६ में मेट्रिक पास किया, 
चाईबासा से आई० एस० सी० एवं कलकत्ता विश्वविद्यालय से 
सन १९७६ में बी० काम० की परीक्षा पास की । इस समय आप अपने 
परिवार के कारबार M/s Intramac में निर्यात एवं आरपूत्त व्यवस्था कायं में 
सहयोग दे रहे हैं। आपका व्यक्तित्व प्रभावकारी है। mT हसमुख, 
मेहनती एवं मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति हैं। आप हिन्दी, अंग्रेजी, भौर 
बंगला के ज्ञाता हैं। आपको संगीत का शौक है और आप गिटार यन्त्र के 
अच्छे वादक हैं। प माउथ झौरगेन भी XT बजाते हैं। 
हु इनका विवाह दिनांक २३ नवम्बर १९८० को बक्सर के श्री विहारो 
लाल जी केजडीवाल की पुत्री श्रीमती उषा देवी के साथ हुआ है। श्रीमती उषा' 
देवी ने बी० ए० इतिहास में प्रतिष्ठा के साथ पास किया है | आपको एक पुदी 
हुई जिसका नाम जुही हैं। इसका जन्म दिनांक ३० सितम्बर १६८१ बुधवार 
तिथि आश्विन सुदी २ सं० २०३८ को कलकत्ता में हुआ है | 


श्री सांवलराम गुटगुटिया 

(जन्म ज्येष्ठ कृष्णा-१२ संवत्‌ १६६८) 
आप श्री पन्नालाल जी के तृतीय ga हैं। ग्रापका जन्म ज्येष्ठ कृष्णा 
१२ संवत्‌ १९६८ को मधुपुर में हुआ 1 बाल्यकाल में ही पिता की मृत्यु हो 
जाने के कारण एवं चूंकि नानी का इन पर विशेष प्रम था, आप बचपनमें 
सुलतानगंज भ्रपने मामा के यहां ही विशेष रहे afar दुलार होने के कारण 
इनको अधिक पढ़ाई नहीं हो सकी । जब श्री गोरधनदास जी थाईसीस के 
इलाज एव स्वास्थ्य लाभ के लिए शिमला के 5हाडो पर .गए थे, उस समय 
इन्होंने श्री रामजसराय जी श्रोंकारमल के साथ साझेदारी में श्री जगन्नाथ 
बैजनाथ के नाम से चलने वाले कारवार को. सम्हाल की। ) 


( ११४ 
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इसके बाद जव साझेदारी शेष गई ९३० में रेडीमेड गंजी 
दुकान की । ग्रव कंपड़े की खुदरा piu ह पह एवं परिवा' s 
वहाँ की स्थावर सम्पतियों की देखरेख करते Š । आपका स्वभाव TF हैं और iE 
सहन सादा है 1 इन्हीं की देख रेख में एवं वात्सल्य प्रेम से परिवार के सभी बच्चों 
का लालन पालन हुआ है 1 श्राद्यतन खादी पहनते हैं। आप स्थानीय आयंसमाज MEC 
के कई वर्षो तक प्रधान रहे 1 प्राकृतिक चिकित्सा के हामी हैं भोर विशेष उसी 
प्रयोग करते Š 1 आप धामिक विचारो के व्यक्ति हुँ 1 RE 


: आपका विवाह करकेन्द ग्राम के नारनोली परिवार में श्रीमती गुलावी देवी 
साथ gut i WIS गम्भीर स्वभाव की महिला हैं एवं सफल गृहिणी हैं m ओम 
प्रकाश आपको तरफ दत्तक गये हैं । बच्चों 1 
8 पर आपका š 
im | बड़ा रोव और प्रेम 


श्री ओम प्रकाश गुटगुटिया 


(जन्म आषाढ शुक्ला-३ संवत्‌ १९९६ दिनांक २१ जन १९२३९) 


आप श्री हरिराम गुटगुटिया के चतुर्थ पुत्र हैं। आपका जन्म मघुपुर में 

VIS संवत्‌ १९९६ दिनांक २१ जून सन्‌ १६३९ को हुभ्रा । आण 
पटना कोडेजिएट स्कूल से १९५५ में, श्राई० एस० सी० सायन्स कालेज पटना से 
१६५७ में पास किया , वी० एस० सी० मेकानिकल इंजीनियरिंग बिड़ला इन्स्टी- 
च्युट ग्राफ टेकनीलोजी--मेंसरा', (राँची) से सन्‌ १९६१ में पास किया-प्राप विड़ला 
इन्स्टीच्युट आफ टेकनोलोजी, मेसरा (राँची) के सामाजिक कार्यों में काफी भाग लेते 
रहे । वहाँ उन्होंने Cosmos नामक एक-Technical forum शुरु किया। जिसके ये 
सस्थापक मंत्री रहे तथा अन्त तक उसके मुख्य संचालक रहे | इन्होंने इस forum 
में Technical Paper भी दिए | ये वहाँ United Nations Students Asso- 
ciation के President भी X1 इनके कार्य काल में कई विशेष कार्यक्रम gu 
जिनकी काफी सराहना रही 1 जिसमें विशेषकर Mock U. N. O. Assembly 
की काफी प्रशंसा हुई 1 १९६२ मार्च में आप जर्मनी गए और वहाँ "EIS वर्ष तक 
रह कर पाईप जोड्ने की व्यवहारिक शिक्षा ग्रहण की 1 agi से वापस झाकर केशो 
राम स्पन पाईप एण्ड फाउन्ड्रीज कम्पनी (बिड़ला ग्रदसं) कलकत्ता में ८ वर्ष तक कम्पनी 
के निर्यात मैनेजर की हैसियत से कार्य किया और चौदह बार विदेश यात्रा की एवं 
६० देशों का भ्रमण किया । आपने पश्चिमी देशों के साथ भारत एवं विशेषकर 
पश्चिमी जमंनी के Sales’ Tecbnical Programme में महीनों तक भाग लिया 
एव Diploma प्राप्त किया है, एवं कलकत्ता की Produrtivity Council से 
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आप कलकत्ता में Export Promotion 
T (Regional Council) की कार्यकारिणी 
Promotion Council 


भी Sales Diploma प्राप्त किया | 
Council, Eastern Range कलकत्त अ 
संमिति के सदस्य थे। Engineering Export 


की समितियों में भी सदस्य की हैसियत से कार्य किया. । आप कलकत्ता Lions 

Club के कई वर्ष तक सदस्य रहे | हिन्दी बंगला, अंग्रेजी, SE एवं जमेनी भाषा. 
u 

के श्राप ज्ञाता ë | 


इस समय आप अपने संस्थान MIS Intramac एवं अपने E संस्थानों 
से इंजीनियरिंग वस्तुओं का विशेषकर सिगापुर, मलेसिया, हांगकाँग, वर्मा, 
श्रीलंका, जामबिया, तनजानिया, इराक गदि देशों को निर्यात करने का काय. 
0 ys काफी चतुर, अपने हुनर में माहिर, वाक्‌पद्‌, मिलनसार एवं ग्रनु- 
शासन के बड़े हामी हैं। आप गभ्भीर प्रकृति के व्यक्ति gi निर्यात 
व्यापार के جوم‎ हैं. साथ ही ईमानदारी का धंधा करना ही अंगना 
उददेश्य वना रखा है। आप पुस्तक पढ़ने के बड़ शौकीन हैं । AIT 
Gliding करने का भी काफी शोक हैं | 
श्री सांवलराम इनके चाचा को कोई पुत्र की प्राप्ति न होने के कारण 
झाप उनही तरफ दत्तक (गोद) गए हैं। आपका विवाह भागलपुर के श्री 
श्रीनिवासजी हिम्मतसिहका को पुत्री श्रीमती मंजु देवी के साथ हुआ है। 
श्रीमती मंजु देवी ने भागलपुर कालेज से बी० qo की परीक्षा पास की है । 
ग्रापको तीन पुत्रियाँ और एक पुत्र है जो अभी पढ़ रहे 81 उनका नाम इस 
प्रकार है। 
(१) कुमारी मीतू गुटगुटिया-जन्म २१. जुलाई १६६७ ,आपाढ़ शुक्ला 
१५ संवत्‌ २०२४ शुकवार T 
(२) कुमारी सोनम गुटगुटिया-जन्म १६ मई १६७०, वैशाख शुक्ला" 
१० संवत्‌ २०२७ शनिवार। i 
(३) कुमारीं भमिता गुटगुटिया--जन्म ४ अगस्त १९७२ शुक्रवार । श्रावण 
कृष्णा १० संवत्‌ २०२९ शुक्रवार । 


(४) चि० सत्यम्‌ प्रकाश--जन्म १६ जुलाई १६७०, अधिक ग्रापाढ 


कृष्णा-१५ संवत्‌ २०३४ शनिवार | 
आपसे परिवार को बड़ी-बड़ी भ्राशाए' gu 


APY, स्ना E TIT‏ كك دوك 


च्छिस्ती ext afet أ‎ === क्यों च्च छो. ca 


EQ ETT स्जद्ररा VÍ EET ITT E च्का 
उपाय FETT fen, ax उस्ले <= 


्नार्ण च्छा حك جوت‎ 
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स्व० श्री ख्यालीरामजी गुटगुटिया स्व० श्री गौरोदत्तजी गटगटिया 
सुपुत्र-स्व० श्री ख्यालीरामजी 


स्व० श्री मदनलालजी गुटगुटिया 
सुपुत्र-स्व० श्री ख्यालीरामजी 
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"MA “a 


श्री श्याम सुन्दर गुटगुटिया डा० परमानन्द गुटगुटिया 
सुपुन्न-स्व० श्री गौरीदत्तजो 


soe‏ ھە ەھ مء چت س2ت اة ما 


. 
ا 


` ¿ KS f ° L ر‎ AA | 
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श्री केलाश कुमार गुटगुटिया श्री प्रमोद कुमार गुटगुटिया 
त्र-श्री मालीरामजी प्रपौत्र- स्व० श्री गौरीदत्तजी 
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श्री हीरालाल गुटगुटिया श्री गजानन्द गुटगुटिया 
सुपुत्र--स्व० श्री मदनलालजी 


श्री जयप्रकाश गुटगुटिया श्री राजेद्ध कुमार qefan o 
सुपुत्र--स्व० श्री मदनलालजी सुपुत्र-श्री गजानन्द र 
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श्री दुर्गा प्रसाद गुटगुटिया 
सुपुत्र--स्व० श्री श्रीनिवासजी 


ES SS کس‎ 


DE SN 


E परमेइवर लाल गुटगुटिया 


| 


S‏ لم کا 


47 


pe 
2 


EIS 


"G 


05 
- 


A 
n 


— Aa 
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. श्री रामओतार गुटगुटिया 


सुपुत्र-स्व० श्री श्रीनिवासजी 
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स्व० श्री राधेश्याम गुटगुटिया श्री शंकरलाल गुटगुटिया 
सुपुत्र-स्व० श्री श्रीनिवासजी सुपुत्र-स्व० श्री राघेइयाम 
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श्री अरुण कुमार गुटगुटिया 


श्री प्रभास कुमार गुटगुटिया 
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श्री अशोक कुमार गुटगुटिया 
सुपुत्र--श्री रामओतार 
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श्री पवन कुमार गुटगुटिया 
सुपुत्र-श्री रामऔतार 
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स्व० श्री घनश्यामदासजी गुटगुटिया श्री किशोरीलाल गुटगुटिया 
सुपुत्र-स्व० श्री तनसुखराय जी सुपुत्र-स्व० श्री.घनश्यामदास 


श्री पवन कुमार गुटगुटिया 
सुपुत्र--स्व० श्री घनश्याम दासजी सुपुत्र -श्री गिरधारी लाल 


श्री गिरधारी लाल गटगटिया 
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श्री रामचन्द्र गुटगुटिया श्री नारायण प्रसाद गुटगुटिया 
सुपुत्र--स्व० श्री घनध्यामदासजी 


श्री राजेन्द्र 212100531 o श्री शिव कुमार गुटगुटिया 
सुपुत्र--श्री परमेश्वर लाल 
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श्री eT जी पयुष्टर्‍उव्टिया eg परिवार‏ و 
स्व० श्री ख्यालीराम जी गुटगुटिया‏ 
(जन्म अन्दाज संवत्‌ १९२२ मृत्यु बैसाख कृष्णा do संवत्‌ २००३)‏ 

. स्वर्गीय श्री ठंढीराम जी के झप कनिष्ठ पुत्र थे। भ्रापका जन्य अन्दाज 
संवत्‌ १९२२ में हुआ 1 चू कि चारों भाई बिहार झा गये थे, स्व० श्री ख्यालीराम 
जी गुढ़ा में ही रहकर अधने पुराने कारबार (बोरगत) अनाज एवं रुपयों कें लगानौ 
का कार्य करते रहे । यौच-बीच में वे बिहार आते थे और भाईयों और भतीजों 
से मिलते थे । आपका सभी से काफी प्रेम था एवं आपकी बात सभी मानते थे। 
झाप: काफी समझदार, TE, एवं .विचारशील . व्यवित थे 1 मधुपुर में थोडे 
दिन इनका व्यापार भी रहा 1 गुढा में ग्रापको सवंदा ठाकुरो से काम पडता रहता 
था 1 अतः आप वहाँ की राजनीति में निपुण थें । गुढ़ा में जयपुर महाराज के 
रिस्तेदार सातों पाना (जागीरदार ठिकाना) भाइयों और du का. निवास स्थान 
था । तरह-तरह की उनकी उलझनों को झाप बडी सफाई से सुलझाया करते थे 
कई बार ऐसा मौका झा जाया. करता -था। एक बार की बात है कि वहाँ के 
ठाकुरों में रिसीपुरा का रास्ता लेकर दो पाना में झगड़ा हो गया था 1 तलवार 

आदि पर तेज धार की जाने लगी थी । जब स्व० श्री ख्यालीराम जी को इसका 
पता लगा तो उन्होंने विचारा ठाकुर लोग आपस में लड़ेंगे तो उनके काफी 
रिस्तेदार लोग भी दोनों पक्षों की तरफ से लड़ने के लिए आवेगे और वहाँ के 
व्यापारियों को उनलोगों के लिए रसद आदि जुटाना पड़ेगा । एक तो यों ही 
:आथिक परिस्थिति खराब थी और फिर यदि कोई व्यापारी रसद की पत्ति न कर 
सकेगा तो उसकी भो खैर नहीं होगी 1 इन्हीं सब बातों को सोचकर स्व० थी 
ख्यालीराम जी ने एक उपाय सोचा.! उन दिनों ठाकुरों के ताजिमी सरदार थरी 
(सबल सिंह जी थे 1 स्व० श्री ख्यालीराम जी उतके गढ़ के सामने जा, चादर 
झोढ़कर सो गये 1 सारे गाँव में हल्ला मच गया । गाँव के सभी ठाकुर, व्यापारी, 
ब्राह्मण आदि जमा हो गये D यह समाचार जब स्व० श्री सबल सिंह जी के पास 
पहुंचा तो वे भी अपने गढ़ से निकलकर आए और आकर पूछा, सेठ जी क्या बात 
A? यहाँ क्यों सोये हुये हैं सेठ जी ने उत्तर fem! आपलोग प्रापस में युद्ध 
करने वाले हैं, इससे ठाकुरों की तबाही तो होगी ही और साथ ही गाँव के सभी 
“व्यापारी एवं ब्राह्मण भी. बरबाद हो जायेंगे 1 पीछे दुदंशा देखकर मरना होगा, 
; ` इससे तो अच्छा है कि हस पहले ही मर जायं वाकि वे दुःख के दिन नहीं देखने 
पड़ें। स्व० सबल्‌ सिंह जी ने सेठ्जो को उठाया और गले से लगाते हुए कहा 
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कि आप सरीखे व्यक्ति ही गाँव और धर्म की रक्षा कर सकते हैं। सभी ठाकुरों ने 
निश्चय किया कि वे लोग आपस में युद्ध नहीं करेंगे । इन्होंने पंचायती कर झगड़ा 
निपटा दिया और दोनों पाना के बीच में दीवाल उठवा दी । गाँव बच गया । यह 
ै के कार्य करने की सुझ-बुझ एवं प्रक्रिया 1 ; 
E ce SES un सोना चोरी हो गया था भौर गुहा के कई लोगों ने 
वह सोता खरीदा था। जब सोना चोरी करने वाले चोर पकड़ गये भौर उन्होने 
जिन लोगों को सोना बेचा था सबका नाम बता दियो, तव झू झनू क डिपटी जी 
' ते पलिस सुपरिटेच्डेन्ट नीमकाथाना छावनी में आये और गृढा के सभी सोना 
'बरीदने वालों को बुलाया, जिनमें स्व० श्री ख्यालीराख जी भी थे 1 आपस में सलाह 
होने लगी तो लोगों ने कहा कि. स्वीकार नहीं करना चाहिए, इस पर स्व० श्रो 
ख्यालीरामजीने कहा कि में तो स्वीकार करू गा कि हमने सोना खरीदा है । 
"t T Ps Ss झली जी ने एक-एक कर सबकी पुकार की, रुबों ने 
“अस्वीकार कर दिया और कहा उन्होंने सोना नहीं खरीदा EI उनलोगों को 
“मुजरिमों की जगह बैठाया गया। झौर जब स्व० श्री ख्यालीराम जी की «बारी 
झाई तो उन्होंने सारी बातें सच-सच कह दी झौर जितना सोना खरीदा था 
' डिपटी जी के सामने पेश कर दिया इन्होंने कहा हम लोगों को यह पता नहीं 
था कि यह चोरी का सोना है और सोना भी हमलोगो ने बाजार भाव के आधार 
पर ही खरीदा है। डिपटी जी पर इनके बयान का बडा भारी असर पड़ा झौर 
उनके दिल में यह बात बैठ गई कि यह व्यक्ति एक सच्चा झादमी है। इनको 
ससम्मान ठहरने की जगह दी। फिर इनकी सिफारिश पर डिपटी जी ने अन्य 
` लोगो को भी चेतावनी देकर गौर सोना हाजिर करवाकर छोड़ दिया 1 उसके वाद 
डिपटी जी केइन मित्र बन गये । और जब कभी भी कोई निर्दोष व्यबित को 
किसी मुकदमें में फंसाया गया भौर इन्होंने जाकर सिफारिश :कर दी तो निर्दोष 
व्यक्ति छोड़ दिया जाता था। मित्रता यहाँ तक बढ़ी कि जब स्व० श्री 
ख्यालीराम जी, स्व० श्री श्रीनारायण जी ग्रादि सन्‌ १९२१ में तीर्थ यात्रा के समय 
जयपुर गये थे, तब अंसरफ भ्रली जी ने जबरदस्ती इन लोगों को अपने यहाँ 
मेहमान बनाया । इन लोंगों के लिए अलग ब्राह्मण द्वारा सारा इतन्जाम कराया! 
प्रत्युत्पन्न कुशाग्रबुद्धि :- यि 
एक बार श्री ख्यालीराम जी एवं श्री मौजीराम जी शर्मा का परिवार जयपुर 
से साथ ही साथ गुढा जा रहे थे । रास्ते में इन्हें धाड़ेती (डकैत) मिल गये। 
“इन्होंने दुर से ही देख लिया । इनकी कमर में भी उनके सोना के जेवर भादि 
` थे, इन्होंने धीरे-धीरे खोलकर" चुपचाप mf में डाल दिया । श्री 
मोजीराम जी शर्मा ऐसा करनहीं पाये । उनका सब लूट लिया गया रौर इनक 
' पास का सब माल बाल-बाल वच गया | 10 48 891: EPI E: 
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संवाब्रती- | 


संवत्‌ १६७४ में गुढा ग्राम में प्छेग की बीमारी फैली 1 इन्होंने अपने वाल- 
बच्चों को तो हमलोगो के वांडया नाला के HÎ पर लाकर छोड़ दिया और स्वयं 
(गुढा जाकर बीमारों की सेवा में लग गये 1 उन्हीं दिनों इस बुझा पर ही इनके 
पौत्र श्री मालीराम का जन्म हुआ । ` `. ४5७ Yan का 


“गौशाला - 


स्व० श्री ख्यालीराम जी की चेष्टा से संवत्‌ १९६६ में गुढ़ा में गौशाला 
“की स्थापना हुई थी और गोशाला का कार्य आपकी निगरानी में विभिन्न लोगों 
‘द्वारा ६-६ महीना के सरा से देखा जाता रहा । छब्बीस वषं बाद लोगों ने गौशाला 
के हिसाब की मांग की । विभिन्न लोगों द्वारा रखे गये हिसाव को ग्रपने पौत धी 
हरिराम द्वारा एकत्र एवं संकलित करवा कर कलकत्ता में गुढा प्रबन्धकारिणी 
समिति के सामने संवत्‌ १९९२ में. पाई-पाई का हिसाव मिलाकर दिया 1 लोगों 
ने आपकी भूरि-भूरि प्रशंसा की । sg समय आपने बड़े मामिक शब्दों में «लोगों 
से ्रपील की कि उनसे जितना बन पड़ा TER किया और लोगों से अनुरोध 
: किया कि च्‌ कि वे वृद्ध हो गये हैं, नौजवान उस गोशाला को संभाले! . 


परोपकारी जीवन 


स्व० श्री ख्यालीराम जी परोपकार के लिए बराबर ही चिम्तित रहते थे! 
यद्यपि उनके अपने पास अर्थ की इतनी सुविधा नहीं थी फिर भी वे अपने बड़े 
भाईयों सेएवं उनके qai के द्वारा पव देकर या स्वयं जाकर अनुरोध कर गूढ़ा एवं 
आसपास के स्थानों पर कुछ-न-कुछ परोपकार के कार्ये कराते रहते qiu उनका 
एवं सेवा इनकी दोनों का समिश्रण जनसेवा में स्थायित्व लाता रहा! उन्होंने संवत्‌ 
१९५६ में नीमकाथाना और गुढ़ा क्रे बीच उजाड़ वन्य प्रान्त में एक pui स्व० 
, श्री कनीराम जी का अर्थ एवं अपना परिश्रम लगा कर बनवाया jue उन; feit 
` - लोग ऊंटों पर ही आया जाया करते थे और इस जगह लोगों को धाड़ेती (कत) 
द्वारा लूट लिया जाता था । इसके पास ही मीणों (चोरों) को मी एक बस्ती थी! 
यात्री असुरक्षित एवं परेशान रहते थे? यहाँ यह कुआँ वन, जाने से ये सारी 
विपदाएँ शेष हो गई । इन्होंने इतना ही नहीं किया? इस सुरक्षा को सुदृढ़ 
करने के निमित्त कुझाँ कें उद्घाटन के समय शू झनू के डिपटी असरफ अली जी को 
बुलाया और सभी मीणा परिवार को भोजन करायो s< डिपटी जी के सामने 
* उनसे प्रतिज्ञा करवाई कि इस कुझआं के क्षेत्र में वे कभी चोरी नतो करेगे भर न 
अन्य किसी को करने देंगे 1 दुसरे दिन उस इलाका के नामी धाडती (डकेत) 
/बख्तावर जी बनेठीवाले उस wer से गुजर रहे थे। ere यी कया से रात 
जी: ने उनको जाकर सलामी दी,कुम्रा पर लाये भोर उससे अनुरोध किया कि 
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1 डकैती ह गों ने उनको केवल इतना ही आश्वासन नहीं 
p = क डकैती e dla भी आश्वासन दिया कि यदि कोई यात्री 
vie जीका नाम भी ले देगा तो उसकी डकैती नहीं होगी बख्तावर जी 
ने अपने वचन को बराबर निभाया । इसका प्रमाण दो वार प्रत्यक्ष मिला 1 एक 
“बार इनकी पत्नी स्व० रामदेई देवी नीमकाथाना से इनके अपने रथ में बैठकर 
गुढा जा रही थी। साथ में कोई ठाकुर सुरक्षा में नहीं था संयोग से रास्ते 
š बख्तावर जी धाड़ेती मिल गये! उनको जब ज्ञात हुग्रा कि श्री 
ख्यालीराम जी की पुत्नी है तो उनको बडा गुस्सा झाया कि बिना किसी सुरक्षा का 
इन्तजाम किमे ही ऐसे भेजना ठीक नहीं था । यह तो वे मिल गये और यदि अन्य 
कोई धाड़ेती या लुटेरा मिल जाता तो इनके आश्वासन पर कलक लग जाता | 
उन्होंने अपने. दल के -एक व्यक्ति को सांथ कर दिया ,और ख्यालीरामजी को 
कहला दिया. कि भविष्य में औरतों को सुरक्षा के साथ भेजा करें। : 


' दुसरी बार स्व० श्री श्रीनिवासंजी ख्यांलीराम' जी के पौत्र गुढा जा 
रहे थे। चार मील से पीछा करके श्राते हुए वख्तावर जी ने घेरा और जव 
मालम पड़ा कि वें स्व० ख्याबीराम जी के qia हैं तो निराश होकर लौट "ul 
उनके पास काफी माल था । उपरोक्त कृग्नी कनीराम जी ख्यालीराम जी के कुआं के 
नाम से प्रसिद्ध है 1 


घमशाला :- 


नीमकाथाना स्टेशन पर कोई धर्मशाला नहीं थी। वहाँ से चारों और ऊंट 
आदि पर जाने वाले यात्रियों को बड़ी कठिनाई झौर तकलीफों का सामंना करना 
' पड़ता था । चोर-उच्चकों का भय भी काफी बना हुआ था। स्व० श्री ख्यालीरामंजी 
अपने बड़े भ्राता स्व० रामजसराय जी dp qui wl कहंकर उनका अर्थ एवं अपनी 
मेहनत से एक बडी धमंशाला संवत्‌ १९७४ में बनवाई। वंगल में ऊंटों को 
रखने के लिए भी काफी ऊँचा पक्का घेरा देकर एक नोरां बनवाया ताकि ऊंटों 
की भो चोरी न हो सके! याल्षियों को बड़ी राहत मिली । यह घमंशाला अभी 
भी जन सेवा में लगी हुई है 1 -रामजसराय जी ख्यालीराम की भर्मशालां के 
नाम से प्रसिद्ध है । 2 w 


दवाखाना :-. 


इसके वाद संवत्‌ १९८१ में पने ज्येष्ठ भ्राता TTR जी के gt को 
कहकर उनके q, Û गुढ़ा में आयुर्वेदिक दवाखाना FATT 1 जो आज भी गुढा 
की जनता जनार्दन की निःशुल्क सेवा कर रहा है 1 जब तक स्व० श्री ख्यालीराम 

` जी रहे उन्होंने उसकी पुरी देखरेख की शौर इसे उन्नति के पथ पर लगाया d 
,यह दवाखाना ग्रंजु नदास जी ख्यालीराम का दवाखाना के नाम से प्रसिद्ध है. 
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धार्मिक प्रवृत्ति :- 


स्व० श्री ख्यालीराम जी में धार्मिक प्रवृत्ति भी काफ़ी थी। गढ़ा में mam 
सिंह का मन्दिर एकदम जीणं शीर्ण होकर गिर गया था 1 उन्होंने झपने.भतीजा. 
श्री हरनन्दराय जी को कहकर उसी जमीन पर मन्दिर का पूननिर्माण कराया जो. 
wa भी ग्रवस्यित है ١ यह मीठी कुई का मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध है। .. 


पंच :- ep 
गुढा ग्राम एवं आस-पास के लोगों की चाहे वे ठाकुर हों, ब्राह्मण हो. 
व्यापारी या जाट हों सवका इन पर झट्ट विश्वास था। अतः जब कभी उनलोगों 


में आपंस में कोई झगड़ा होता तो उसकी पंचायती कराने इनके पास झाते और ये 
विना किसी भेदभाव या तरफशानी के उनलोगों को पंचायती करते रहते थे। ' 


साहसी और निडर :- 


ger ग्राम के ताजमी सरदार स्व० श्री सवल सिंह जी थे। गुढा के सातों 
पाना (ठिकाना) में वे ही सर्वोपरि थे | एक बार स्व० श्री ख्यालीराम जी को किसी 
बात के लिए गढ़ में बलाया गया था। वे वहाँ गए और एक बात को लेकर 
कं-वितक हो गया । ताजमी सरदार ने इनको दबाना चाहा । इन्होने ताजमी 
सरदार को चुनौती दे दी कि यह काम तो ऐसे ही होगा । आपको जो करना हो 
सो कर जीजिएगा 1 ताजमी सरदार बहुत नाराज हुए। इधर स्व० श्री ख्यांलीराम 
जी ने वहाँ से अपने ठाकुर दुसरे स्व० श्री सबल सिंह जी के पास भ्राकर सारी 
बातें बता दी । स्व० श्री सबलजी सिंह श्री ताजमी सरदार के पास गए भौर जांकर्‌ 
उनको कह दिया कि सेठ ख्यालीराम हमारी प्रजा है भौर हम भी आपके काका 
के बेटा भाई हैं, यदि सेठ का कुछ आपने असिष्ट किया तो अच्छा नहीं होगा | 
फिर क्या था ताजमी सरदार चुप हो गए । 


समाज सुधारवादी :- 
समाज में एक प्रथा थी कि मृतक भोज के समय ब्राह्मणों को व्यक्ति पीछे 

एक सेर का मोतीचर का लडड़ और दक्षिणा दी जाती थी । इस प्रकार एक-एक 
वाह्मण परिवार को एक साथ में १०-१५ सेर लड्डू भा जाते थे जिनका उपयोगं 
वे कर नहीं पाते थे और लोगों को वेच देते | इधर जिनके यहाँ यह मोज होता 
था उनको भी उतने लडड तैयार करने में बड़ी दिक्कत होती d अतः २19 
श्री ख्यालीराम जी ने यह निश्चय किया कि लड्डू नहीं देकर सूखी एक सेर चीनीं 
ही दी जाय और एक मृतक भोज में ऐसे बंटवा भी दिया । इसके बांद कुछ 
लोगों ने मतभेद पैदा किया! बराबर से पुरानी परम्परा 55 की "i Mt 
रही थी, उसको इन्होंने खत्म कर दी। इस तरह बात बढ़ते-बढ़ते' इतनी' बढ़े 


CC-0. Mumukshu Bhawan venas 85.4). Digitized by eGangotri 


गई कि गुढ़ा गाँव में दो पाँत हो गई जिसमें अधिकतर ब्राह्मण भौर कुछ वैश्यों ने 
दुसरी पांत बना ली और वैमनस्य बढ़ने लगा 1 कई वर्षो तक यह चला । पर फिर 
स्व० श्री ख्यालीराम जी के प्रयत्न से कलकत्ता स्थित गुड़ा प्रवन्ध कारिणी समिति, 
जिसका लेखक उस समय मंत्री था, के नौ सदस्यों का एक शिष्टमंडल कलकत्ता š 
गुढा गया और वहाँ कई दिनों तक बहस आदि होते रहे आर अन्त में स्व० श्री 
ख्यालीराम जी की बात सभी ने मान ली और दोनों पांत एक हो गई और उस 
समय से अब तक सूखा ही बांटा जाता है । इस झगड का नाम आला सूखा का 
झगडा पड गया था । : 


पोस्ट आफिस :- š 
गुढा ग्राम में यातायात की इतनी सुविधा तो थी ही नहीं और डाक की भी 


कोई सुविधा नहीं थी। नवलगढ़ जो कि गुड़ा से नौ कोस की दुरी पर है से 
डाक सप्ताह में दो वार आया करती थी । तार भी डोक के साथ ही आया 
करते थे। लोगों को बडी असुविधाओं का सामना करना पड़ता था | श्री 
ख्यालीराम जी को यह far बडी भ्रबरती थी । अतः उन्होंने अपने पौत्रो 
श्रो मुरलीधर, श्री बिहारीलाल एवं श्री हरिराम लेखक को गुढ़ा में पोस्ट आफिस 
हो, इसका प्रयत्न करने का आदेश दिया । इन तींनों व्यक्तियों ने दो-तीन वर्ष तक 
अथक परिश्रम किया और जब जयपुर महाराज को पृत्र सन्तान की प्राप्ति हुई, 
उस खुशहाली में पोस्ट fer के लिए की गई प्रार्थना पर स्वीकृति मिली, पर 
एक शर्तें के साथ कि डाक को नवलगढ़ से ग्रुढ़ा एवं वापसी सुरक्षित पहुंचाने के 
लिए वहाँ के ठाकुरों को घोड़ों के साथ जान। होगा ताकि डाक कहीं रास्ते में लूट 
न ली जाय । ठाकुर लोग इससे स्व० श्री ख्यालीराम जी पर बड़े नाराज हुए पर 
फिर उनको व्यवस्था करनी ही पडी । श्रव गुढ़ा में केवल पोस्ट ग्राफिस ही नहीं तार 
आफिस एवं टेलीफोन की भी व्यवस्था हो गई ET यह सव केवल इस परिवार की 
ही देन है। मोटर, वस चालू हो जाने से अब घुड़सवारों के पहरे में डाक आने-जाने 
की व्यवस्था की जरूरत भी नहीं रही Ed गुढ़ा निवासी इसका पूरा-पुरा लाभ 
उठा रहे हैं। : MA. 
गुढ़ा ग्रामवासियों की, जाति एवं परिवार वालों की सेवा करते हुए इनका 
स्वगंवास गुढा ग्राम में ८१ वर्ष की उम्र में बैशाख कृष्णा १० स० २००४ को हो. 
गया । भाईयों में इतनौ उम्र इनको ही मिल पाई थी इनको पाँच सन्तान, थीं | 
द्वितीय संतान मु गीवाई-उत्तका विवाह श्री चिरंजीलाल जी रूगटा के साथ gur था 1 
मुंगीबाई का देहान्त शादी के थोड़े दिनों बाद ही हो गया। ये दो लड़की 
छोड़कर मरीं। प्रथम पूतन श्री तनसुखराय जी का देहान्त २१ वर्ष की उम्र में 
पिता के सामने ही do १९६४ में हो गया । “द्वितीय ga श्री गौरीदत्तजी का 
भी स्वगंवास उनके सामने ४४ वर्ष की उम्र में de २०१४ में हो गया । इनको 
पली श्रीमती जड़िया देवी का स्वर्गवास सं० १९८२ में हुआ । चतुर्थ संतान श्री 
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मंदनलाल-जी ईश्वर की कृपां से वत्तमान है। पंचम सन्तान रामदेई बाई का 
स्वर्गवास Wo १६६९ में . हुआ। 1 “इस प्रकार स्व» श्री ख्यालीराम जी को पारि- 
बारिक सुख बहुत कम मिला 1 पर इन्होंने अपना समय परोपकार में लगाया | 


.स्व० श्रीमती जडया देवी--पति--स्व० श्री ख्यालीराम जी 


आपका विवाह अन्दाज से सं १९३५ में स्व० श्री ख्यालीराम जी के साथ 
हुझ्रा 1 आप वबाई के मोदी परिवार की लड़की थीं। उनका परिवार ग्राजकल 
मधुप्र में रह रहा है l श्रापको पाँच संतान हुई । आप बहुत सरल प्रकृति की 
एवं हंसमुख थीं। आपका स्वगंवास फाल्गुन संवत्‌ १९८२ Wer ग्राम में हुआ | 


fr तनसुखराय जी गुटगुटिया ` 
(जन्म--अन्दाज सवत्‌ १६४३ मृत्यु--संवत्‌ १९६४) 


आप स्व० श्री ख्यालीरामजी की पांच सन्तानो में से प्रथम सन्तान थे 1 प्रापका 
जन्म श्रन्दाज सं० १६४३ में हुआ । आापका विवाह उदयपुर में श्रीमती गुलाबी 
देवी के साथ हुआ । आपको दो पुत्र हुए 1 श्री श्रीनिवास जी का जन्म We कार्त्तिक 
कृष्णा ६-सं० .१९५८ को हुझा एवं श्री घनश्यामदास जी का जन्म भाद्र कृष्णा 
९ do १६६४ को हुआ । स्व० श्री तनसुखराय जी का स्वर्गवास qo १६६४ में 
केवल २१ वर्ष की وو‎ में ही हो गया । आप अपने पीछे बिलबती पत्ली.एवं दो प्न 
'को जिसमें एक तो गोद में ही थे, छोड़कर ईश्वर के प्यारे हो गये । गुटगुटिया 
परिवार के विवाहितों में इतनी कम उम्र में आज तक किसी की भी मृत्यु नहीं हुई 
है । यह बड़ी ही दुःखद मृत्यु थी । स्व० श्रीमती गुलाबी देवी का qaa जीवन 
बंडा कष्टकर रहा पर विधि के प्रागे किसी का कोई चारा नहीं चलता | इन्होने 
झपने दोनों पुत्रों को बड़े यत्न के साथ पाला पोसा । इनका स्वगंवास do २०१२ 
में मधुपुर में हुआ 1 : : É 
श्री श्रीनिवास जी गुटगुटिया 
(जन्म कात्तिक कृष्णा ६ संवत्‌ १९५८ 
मृत्यु : आसा शुक्ला X संवत्‌ १६६५) 


cu जन्म कात्तिक वदी ६ सं? १९५ को गुढा में हुआ । Ee 
श्रो तनसुखराय जी के प्रथम पुत्र थे। आपकी पढ़ाई-लिखाई भी um dos 
आपकी शादी ग्राम वड़ा गाँव के श्री गोपालराय जी का ا‎ की 
Ree न 0 RS से हुई । पिता 
नरवंदीबाई की शादी झासनसोल के श्री गोकुलचन्द ग. mer संवत्‌ १९९५ हे 
की मृत्यु के थोड़े दिनों बाद ही श्रीमती नरवदी बाई का 1 
१२३ ) 
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हो गयाः। इनके बड़े पुत्र श्री राधेश्याम का जन्म पौष शुक्ला ५ सं» १९०२ 
agma दुर्भाग्यवश इनका स्वर्गवास सं० २०३१ को' ४९ बर्षे 'की उम्र 
में हो गया 1 इनकी ६ सन्तानो में से केवल चार सन्तान अब वत्तंमान . है | 
एक लड़की और तीन लड़के जिनका नाम इस मकार है--श्रीमती शान्तिबाई, 
श्री दुर्गा प्रसाद, श्री रामौतार' एवं श्री परमेश्वर लाल। i बाई शान्ति की शादी 
लक्खीसराय के स्व० श्री कुजलाल जी. बंका के साथ हुई1-ये ५३ वर्षे की अवस्था 
में विधवा हो गई । इनको ३ पुत्र और २ पुत्नियाँ हैं। स्व० श्री श्रीनिवास जी 
प्रखर बदि, अच्छे व्यवस्थापक एवं मिलनसार व्यवित-थे, साथ ही अच्छे व्यापारी 
भी इनका बाल्यकाल अ्रधिकतर get ही में बीता 1 श्री रामजसराय 
ख्यालीराम फार्म के अन्तर्गत चलनेवाली मधुपुर स्थित श्री राममील का काम अपने 
परिबार की ओर से झाप ही देखते थे। इसके बाद साझेदारी खत्म हो जावं 
पर झ्राप do १९८० में धनबाद श्री झजु नदास गुलाबराय . की तेलमिल- 
श्रीरामकृष्ण मिल्स का काम देखने चले गए | उस समय वहाँ के मैनेजर श्री 
जगन्नाथ प्रसाद Gri मिल काफी घाटे में चल रही थी । स्व० श्री श्रीनिवास जी 
ने जाने के थोड़े दिन बाद ही जगन्नाथ जी से मिल की मैमेजरी का कास अपने 
ऊपर ले लिया और जो मिल घाटे में चल रही थी, ग्रपनी कुशाग्र व्यापारिक वृद्धि 
से go १६८४ तक फायदे में लाकर खड़ी कर दी 1 मिल का नाम भी इनकी देख- 
रेख मैं काफो चमका 1 धनबाद रहते हुए ही इम्होंने मधुपुर में एक मकान परिबार 
की आर सेसन १६३२ में बनवाया जिसमें अभी इनके पुत्र श्री दुर्गाप्रसाद रहते हैत 
इसके थोड़े ' दित बाद ही इनके समय ने पलटा खाया और आपको बवासीर की 
बीमारी TET प्रापने हापुड़ में कुछ फाटका का काम किया था उसमें घाटा लगा | 
Wo १९९२ में आप धनबाद छोड़कर मधुपुर रहने लग गये । मधुपुर में भी बीमार 
ही रहे और प्रन्ततोंगत्वा ARTE सुदी ५ do १६६५ को अपनी माता, भाई, पत्नी 
एवं लड़कों तथा सारे परिवार को बिलखता छोड़कर ३७ वर्ष की wm में 
स्वर्गवासी हो गये । इनकी पली श्रीमती बनारसी देवी का स्वर्गवास Wo २०३१ 
में हो गया है 1 os | 
श्री राधेश्याम गुटगुटिया 
(जन्म पौष शुक्ला ५ संवत्‌ १९८२ मृत्यु दिनांक ६-११-७४ संवत्‌ २०३१) 

आप श्री श्रीनिवास जी की तृतीय संतान एवं ज्येष्ठ ويه‎ थे। आपका जन्म 
पौष शुक्‍ला ५ do १९८२ को मधुप्र Š हुआ 1 इनका विवाह बांकुडा और दर्णपुर 
'निवासी श्री छगनलाल जी की पृत्ती श्रीमती . भगवान देवी जन्म रुन्‌ १९२९ के 
'साथ HT. ।॥ इनको चार पृत्र एवं चार TRT हुई 1 
पुत्रिया--(१) वाई शकुन्तला--जन्म फाल्गुन कृष्णा $3 qo २००३ 1 . इतका 
` । विवाह भ्रासनसोल के श्री ओमप्रकाश सिहानियां के साथ हुआ.॥ 

` इनको २ पुत्र se ४ पुतियाँहैँ। | l ñ 
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(२) बाई कान्ता- जन्म भाद्र कृष्णा de २००६। इनका विवाह 
गोलमुरी (टाटानगर) के श्री सीताराम जी भग्रवोल के साथ p 
$1 इनको १ qu और ४ पृत्रियाँ हैं। 

(३) बाई ललिता--जन्म चैत्र कृष्णा ९ सं २००७। इनका विवाह 
लखीसराय बंका परिवार में श्री संतोष कुमार बंका के साथ gu 
है, इनको २ पुत्र एवं २ पृत्नियाँ हैं। | 

(४) वाई वीरु--इनका विवाह दुवाराजपुर के श्री श्रवन कुमार चौघरी 

के साथ हुआ है । | 
पुत्--(१) श्री शंकरलाल- जन्म कार्तिक बदी € संवत्‌ २०१३ 1 इन्होने मैट्रिक 
तक की शिक्षा पाई है 1 झव पिता की मृत्यु के बाद अपना कारबार 
देखते हैं इनका विवाह रानीगंज के कड्या परिवार में श्रीमती 
पृष्पा देवी--जन्म सन्‌ १६५८ के साथ हुआ है T 
(२) श्री शंभूनाथ--जन्म आश्विन शवला ५ संवत्‌ २०१७। 
(३) श्री सुरेशकुमार--जन्म भाद्र शुवला १४ संवत्‌ २०२३. 
(४) श्री संजय कुमार- जन्म पौष शुवला ५ संवत्‌ २०२६ 1 
ये तीनों अभी पढ़ रहे हैं । ` i وه‎ 
पिता की मत्य के समय श्री राधेश्याम की उम्र कंवल १३ वर्ष की थी। ग्राप 
कुछ दिन अपने चाचा जी श्री घनश्यामदासजी के पास रहकर पढ़े भौर १६-१७ वर्ष 
` की उम्र में ही आप श्री अंजुनदास जी गुलाबराय के यहाँ करमांटार गही में बही 
खाता का काम देखने चले गए 1 वहाँ रहते रहते इनका विवाह हुआ । विवाह के 
| कुछ साल बाद ही ये बर्णपुर. चले गये एवं पहले तो अ्रपनेः ससुराल वालों कं 
साथ भोर फिर अपना अलग कारवार कर लिया। ४९ वर्षे की उम्र में दिनांक 
"६-१ १-७४ को अपनी माता के स्वगंवास के एक माह बाद ही इनका स्वगवास 
हो गया 1 sbi BC 
श्री दुर्गाप्रसाद गुटगुटिया 
(जन्म आश्‍विन. शुक्ला १ संवत्‌ TERK) विश oe 
भाप श्री श्री निवांसजी के द्वितीय يي‎ है 1 आपका जन्म आश्विन TT 
१ संवत्‌-१९८५ को मधुप्र में हुआ 1 आपका: विवाह रानीगंज के श्री महादेवलाल 
जी बगड़िया की पुत्री श्रीमती गीता देवी के साथ puri । आपको दो. एत भौर 
आठ पुत्रियाँ gii i ١ 7 > 
पत्त-+(१) श्री प्रभाष कुमारं--जत्म झगहन कृष्णा ४ संवत्‌ २००५ । आपने 
dto ए० पांस किया p इनका विवाह जमालपुर के जालान da 
श्रीमती मंजु के साथ दिनांक ७ मार्च १६७७ RIT है! मधुपुर में 
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ये अपने ताऊजी श्री द्वारकाप्रसाद..जी RT काम कर रहे थे। सब 
o0 स्वतंत्रव्यापार.करते.हे 1. 065 ` 
(२) श्री अरुण FTE आसाढ़ कृष्णा संवछ्‌ २००६ आप मधुपूर से 
. मैट्रिक तक की शिक्ष! प्राप्त कर शब व्यापार में लग गए Š, 1 चाय का 
^0 C wmm. - 
पर्तियाँ-- (१) बाई कुसुम कुमारी जन्म आसाढ कृष्णा १ संवत्‌ २०१६ 1 आपका 
विवाह जसीडीह के श्री विनोदकुमार केजड़ीवाल .के साथ्‌ हुआ है | 
`` इनको १ qa और २ पुत्रिथा हैं। _. 
(२) बाई निर्मला--इनका विवाह झरिया कें थी मुरलीं मनोहर अग्रवाल 
के साथ हुआ है । इनको १ m है। : 
(३) राजेश्‍वरी--इनका विवाह गिरीडीह- के श्री मोहनलाल अग्रवाल 
के साथ gura 
बाई friar, ATE राजेश्वरी एवं बाई इन्द्र तीनों प्रवेशिकोत्तीणं हूं। 
(४) कुमारी इन्दु (४) कुमारी किरणवाला (६) कुमारी आभा रानी (७) 
कुमारी शोभारानी एवं कुमारी बवीता: अभी शिक्षाप्राप्त करः रही हुँ ? 
श्री दुर्गाप्रसाद की पत्नी श्रोमती गीता देवी का स्वर्गवास सन्‌ १६७६ में 
अचानक हो गया 1 इससे इन बच्चियों के पालन पोषण एवं देख-रेख में a 
कठिनाई उपस्थित .हो गई है.। प्रभु की जो मर्जी होती है वही. काम आती है। श्री 
दुर्गा प्रसाद मधुपुर में कपड़े की खुदरा दुकानदारी कर रहे Š L. श्राप एक प्रकार .से 
प्रकृति के गम्भीर व्यक्ति हैं।. .. í 
° ` श्रीं रामओतार गुटगुटिया 
(जन्म गहन कृष्णा १ qaq १६८७), 
` ' आफ श्री श्रीनिंवास जी के तृतीयं पुत्र EO पका जन्म अगहन कृष्णा १ 
संवत्‌ १६८७ को मधुपुर में हुम । आप बी० काम० पास हैं! आपका, विवाह 
ग्सनसौल के स्व० श्री मुरलीधर जी ग्रॅग्रवाल की पत्नी श्रीमती गायद्वी देवी के 
साथ हुआ 1 इनको दो पुत्र और दो Tî हैं । 
पुत्न--(१) श्री पवन कुम्रार-=-ग्रापने बी» काम० कीः परीक्षा पास की है और 
अपने पिताजी के कन्ट्राक़्टरी काम को देखते हैं b 
(R) श्री sala: कुमार-जन्म २८-१-१९६१ श्रभी पढ़ रहें: Š r: इनका 
विवाह गया के श्री अ्रजुनलालः जी की पुत्री श्रीमंती.' निर्मला देवी के 
साथ हुआ है | 
षृतियाँ- (१) बाई ग्रांशा--आपने हायर सेकेन्डरी पास की Ep आपका विवाह 


जुगसलाई (टाटा) के. श्री. t 
Ly अनार EE श्री, tarea जी भरलिया.. के साथ FÊ 


(२) कमारी रीता-ग्रभी पंढ रहीहै २ 


- 


र ) 
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- ग्रापने. सथुपुर से वर्णपुर आकर वर्ण एण्ड कम्पनी " काल्ट्रक्टरी 
आरंभ किया 1 आपने. अपने काम में काफी सफलता प्राप्त .की 8 cd 
एवं qiix के. आप सभी सामाजिक कार्यों में भाग लेते. हैं और वहाँ आपकी काफी 
प्रतिष्ठा है ।. आप पहले रेलवे की केन्द्रीय एडभाईजरी. कमिटी के सदस्य थे. 


और अब पूर्वी रेलवे की एडभाईजरी कमिटी के सदस्य हैं। आपका व्यवहार क्या? 


परिवार: और क्या सभी लोगों से.बडा मधुर है | श्राप हंसमुक, उदार, दानशील: 
ब्यवहार - कुशल, मिष्ट भाषी एवं मिलनसार व्यक्ति: | परिवार को इन प 

TRU < : 7४ IID RA पाल गाना 

` ` श्री परमेश्वरलाल गुटगुटिया __ 
(जन्म ग्रंगहून कृष्णा ४ संवत्‌ १९५९ qro १७-११-१६३२). 

BE Liu जी के चतुर्थ एवं कनिष्ठ पुत्र हैं। आपका जनम्‌ गहन 
कृष्णा Y संवत्‌ १६८६ को मधुपुर में हुआ । आपने मधुपुर हाई स्कूल से मेट्रिक की 
परीक्षा पास की । आप अपने.बड़े भ्राता श्री राधेश्याम के पास वुणंपुरंजाकर उनके 
व्यापार को देखा और झव STU बड़े भ्रात! श्री -रामग्रौतार के काम की. देखरेख 
कर रहे ë । आपका विवाह चांडिल निवासी श्री रामजीदास जी की पुत्री श्रीमती 
गीता देवो--जन्म सन्‌ १६३७ के साथ हुआ । इनको दो fad एवं पाँच, पुत्र हैं। 
.पुत्रियाँ--(१) बाई. प्रेमेलता-- जन्म २२-१-६० अभी पढ़-रही है UU non 
š ..)3( बाई.सुनीता--जन्म १०-७-७२. gts. 
` पुत्--(१). श्री: राजेद्ध कुमार जन्म १४-४-५८ आपने बी० “काम्‌ को 
uu परीक्षादी है 1 ` ` » 3 4 AIST I 78500 ل سبل‎ 
` `'(२) श्री शिवकुमार--जन्म ८-५-६४ ES 
` (३) श्री अजय कुमार--जन्म २६-४-६७ ` ' `, | |) 
“ (४) श्री संजय कुमार-- जन्म ४-४-७० `| ॥ ही 

` -` (R) श्री सुनील कुमार--जन्म ६-१२-७६ ; TAS 
` “सभी लड़के sf पढ्‌ रहे हुँ । भपका स्वभाव सीधा सादा है। श्राप, मधुर 
'भाषी हैं! कुछ गम्भीर रहते है 1 eor pt dE तात का 
: ` श्री घनश्यामदास जी गुटगुटिया:  . ¦ ` 

, जन्म-माद्र कृष्णा € do १६६४ मृत्यु--अगहन कृष्णा de २०१४) ` 
:. . आपका जन्म भाद्र क्ष्णा & do १९६४ गुढा में Le भा MS 
श्री तनसुबराय जी की दुसरी संतान .ये।' आपकी पढाई लिखाई “बहुत नहीं हो 
सकी । स्व० श्री तनसुखराय जी इनके जन्म © A हो. चल बसें! आपकी 
शादी जगन्नाथपुरी के श्री महादेवलाल जी की पुत्री श्रीमती रुकमणी देवी के साथ 
हुई । इनसे झ्रापको' चार ga एवं तीन पुत्रियां git बड़ी पुत्री बाई सावित्री 
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de १९८६, का विवाह झाझा के श्री काशीनाथ जी सुलत।नियाँ के साथ‏ و 
हुआ था । पंचम संतान बाई रामसखी=--जन्म सन्‌ १९४६, का विवाह श्री लालचंद‏ 
जी अग्रवाल राउरकेला वाले के साथ हुआ d इनको २ पुत्र हैं । ये दोनों gut‏ 
विवाह के वाद मर गई 1 बाई रामसखी की मृत्यु Wo १९६६ में हुई। इनकी सात‏ 
संतानों में केवल X संतान---चार A एवं एक gdt अभी वत्तेमास हैं, जिनका‏ 


नाम इस प्रकार है: श्री गिरधारी लाल, श्री किशोरीलाल, श्रीरामचन्द्र एवं . 


श्री नारायण प्रसाद एवं एक gd! बाई कृष्णा-जन्म २००३ में हुआ 1 
इनका विवाह श्री सन्तकुमार राजपुरिया बांकुड़ा के साथ हुआ है 1 इनको २ US 
और रे पुत्री हैं।. ero श्री घनश्यामदास.जी सीधे-साधे स्वभाव के एवं शान्त 
प्रकति के व्यक्ति थे। इनका बाल्यकाल गुढा में बीता 1 जब श्री रामजसराय जी 
ख्यालीराम के नाम से मधुपुर में साझेदारी में गल्ले का काम हुआ, उस समय 
आप झपनी विधवा माता एवं बड़े भ्राता स्व० श्री श्रीनिवास जी के साथ सं० 
१९७८ में गुढा से मधुपुर झा गए। इसके वाद सं० १६८० में जब श्री 
ख्यालीराम हीरालाल. के नाम से अलग कारवार हुआ और स्व० श्री गौरीदत्त जी 
उसको देखने लगे तब ये उनके साथ उस दुकान का काम देखने लगे थे। पर यह 
व्यापार दो साल बाद ही बन्द हो गया । तत्पश्चात्‌ स्व० श्री घनश्यामदास ने 
चावल की खरीद बिक्री का काम आरम्भ किया, पर रकम के बिना वह व्यापार 
भी नहीं चला । सं० १६९२ में इनके बड़े भ्राता स्व.» श्री श्रीनिवास जी बवासीर 
की बीमारी से त्रस्त हो धनबाद छोड़कर ग्रा. गए1। स्व० श्री घनश्यामदास बड़े 
आता के परम भक्त थे 1 इन्होंने अपनी दूकान को पू'जी को. कोन. पूछे, बड़े भ्राता 
की तीन-चार वर्षे की बीमारी में यहाँ तक कि घर की सम्पत्ति भी अधिकतर 
. स्वाहा कर दी। काश बड़े भ्राता बच जाम, पर ईश्वर को मंजूर न.था 1 स्व० 
श्री घनश्यामदास पैसे-पैसे के लिए मुहताज हो गए; पर आपने Sd से काम 
लिया | ये रामायण के बड़े भक्त थे 1. दिन-रात रामायण का पाठ, करते और 
कहते थे कि निर्धन के राम रखेया। इनकी _ ग्राथिक अवस्था एकदम गिर TÊ 1 
दोनों भाइयों के परिवार का वोझ सम्भालना असंभव हो गया 1 विपदा महाँ तक आई 
कि इन्होंने छोटे-मोटे कई धन्धे किए, पर जब विधि बाम होती है तव कोई चारा 
नहीं चलता 1 अन्त में अगहन कृष्णा ६ qo २०१४ को भ्रपनी पत्नी एवं पाँच 
बच्चों एवं बड़े ज्राता की विधवा पत्नी एवं उनके परिवार को एवं ga «gui को 
बिलखते छोड़कर स्वगं सिधार गए । इनको विधवा माता जी का स्वर्गवास दो Ad 
पहले Wo २०१२ FET चुका था । इनकी पत्नी श्रीमती रुकमणी 'देवी का 
स्वर्गवास ४-१२-१९७३. को कलकत्ता,में हो गया है.।' , * 
- श्री गिरधारीलाल' गुट गुटिया ` ` 

a  '... (जन्म: भाद्र कृष्णा ४ waq १६८८). ` ` 

P आप श्री घनश्यामदास जी के ज्येष्ठ पुत्र Š L आपका जन्म TE कृष्णा 
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झपका' जग्म अंगहन कृष्णा ` 


v संवत्‌ १९८८ को मधुपुर में! pt । आपका विवाह रानीगंज के श्री. मातादीन 
जी केडिया को पुत्री श्रीमती भगवती देवी--जन्म सन्‌ १९३५ केः साथः सन्‌ १९५० 
में हुआ । इनको १ पुत्र एवं ६ पुत्रियाँ है, जिनमें एक पुती को इनके छोटे भाई 
श्री किशोरीलाल ने दत्तक (गोद) लिया है। : 
पुत्रियाँ--(१) वाई मंजु - जन्म आश्विन कृष्णा ७ संवत्‌ २००९ | इनका विवाह 
भागलपुर के श्री रामग्रौतार डोकानियाँ (सलारपुरिया) के साथ 
हुआ है । इनको ३ पुत्र और १ पुत्री है। | 
(२) बाई उषा--जन्म बैसाख कृष्णा १५ संवत्‌ २०१२ । दुसरी क्लास 
तक पढी हैं। इनका विवाह कलकत्ता के श्री गोपाल अग्रवाल के 
साथ gmg | | 
(३) बाई रेवा--जन्म दिनांक १६ अगस्त १९५८ संवत्‌ २०१५ श्रावण 
सुरी १ 1 इनका विवाह दिनांक ع‎ फरवरी १६५२ को कलकत्ता के 
श्री रतनलाल कटिया के साथ gud 
(४) वाई मीना--जन्म दिनांक १५ जून १९६३ इनको इनके चाचा 
श्री किशोरीलाल ने दत्तक (गोद) ले है 1 
(५) वाई किरण--जन्म दिनांक १५ जून १६६४ 
(६) वाई सुजाता--जन्म श्रावन सं० २०३२1 IE 
पुत्रु--(१) श्री पवनकुमार--जन्म आश्विन कृष्णा ५. संवत्‌ २०१७ सन्‌. 
१६६० । अभी पढ़ रहे है | : ات‎ 
श्री गिरधारीलाल शान्त स्वभाव . के हैं | आथिकं अभाव के कारण विशेष 
पढाई नहीं हो सकी । इन्होंने आरम्भ में धनबाद, झरिया जाकर नौकरी की।। वहाँ 
वैजयन्ती कोलियरी में दो वर्ष रहे । इसके बाद पहले तो कोयला का काम किया | 
फिर बीच में अपने ताउजी के पुत्र श्री रामझौतार के पास काम करने TE 
फिर अपना कोयला का कारबार कलकत्ता में किया । ये चारों भाई ग्रापस मे. 
अलग-अलग अपना काम करते हैं । इनका स्वभाव गम्भीर है. सदा निरूत्साहितः 
से रहते थे । -ग्रब दुर्गापुर Ñ Steel Factory से Coal Ash लेते हैँ भोर 
Hard coke Supply करना आरम्भ किया & | रानीगंज में रहते हैं । अब इन्होंने 
भी अव अच्छी तरवकी की है | 


श्री किशोरीलाल गुटगुटिया 
(जन्म ATE कृष्णा १४ संवत्‌ १९९१) 
झाप. श्री घनश्यामदास जी के द्वितीय पुत्र हैं !. | : 
१४ संवत्‌ १९९१ को मधुपुर में हु TET विवाह जामुडिया के T Je 
जाल जी को qat के साथ सन्‌ १९५१ में हुम! झापको दो पुत्र हैं 1 कोई उत 
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'होने के कारण, आपने भ्रपने बड़े भ्राता श्री गिरधारीलाजं की पुत्री बाई मीना 
को गोद लिया है. 
ga—(1) श्री सुभाष कुमार जन्म कातिक शुक्ला २ संवत्‌ २०१० 1 
(२) श्री प्रकाशचन्द्र- जन्म कातिक शूवला ३ संवत्‌ २०१३1 
पुन्री--(१) बाई मीना- जन्म दिनांक१५7६-१९६३ । | 
श्री सुभाषकुमार ११वीं तक पढ़े हूँ 1 इनका विवाह कलकत्ता काकुड़गाछी में 
श्री महादेव प्रसाद जी गुप्ता की. पुत्री श्रीमती संतोष के साथ माघ शुक्ला ५ 
संवत्‌ २०३२ दिनांक ५-२-२६७६ को हुआ हैं। इनको १ पुन्न श्री दीपक कुमार 
जन्म कार्तिक सुदी १ संवत्‌ २०३४ को हुआ है । द्वितीय पुत्र श्री. प्रकाशचन्द्र का 
विवाह कलकत्ता के श्री रामेश्वरलाल जी झग्रवाला को पुत्री श्रीमती किरण देवी 
के साथ दिनाँक १० जुलाई १६५१ को हुआ । अब ये दोनों पुत्र पिता के कारवार 
में सहयोग दे रहे Él 
पिता की मृत्यु हो जाने के वाद श्री किशोरील।ल को पढ़ाई ,छोड़कर 
नौकरी के लिए झरिया जाना पड़ा। वहाँ बंजन्ती कोलियारी में दो 
वर्ष तक काम किया इसके वाद ये अपने भाई श्री रामचन्द्र के साथ 
रानीगंज मोड पर कोयले की कमीशन एजेन्सी का काम करने म्रा 
गये। वहाँ इन्होंने तरक्की की AK फिर काम बढ़ाने के विचार से 
कलकत्ता HIRT बेहाला में कोयले का होलसेल डिपो खोला । कुछ समय बादे 
भाईयों ने अपना परिवार कलकत्ता में शिवउल्ला मेन रोड (बेहाल) ले गये 1 यहाँ 
` आकर एक गल्ले किराने की दुकान की । काफी दिनों बाद ये दानों भाई प्रेम 
पुर्वक ्रलग-अलग हो गये हैं 1 इन लोगों ने काफी तरको zao, 
श्री किशोरीलाल ने स्थानीय बंगाली परिवारों से बड़े प्रेम का बर्त्ताव रखा 
है । और उनके सारे कायं में शरीक होते हैं। सामाजिक स्तर पर उनके प्रत्येक 
. समाजिक कार्यों में भाग लेते हैं। ये शरीर से एकदम दुवले पतले हैं | स्वभाव 
तीखा है । मेहनती हैं और अग्रसोची sf सुभाषकुमार अब Plastik का 
कारखाने का काम देखते हैं। “तथा Deteregent Powder बनाने का काम भौ 
किया है! - . ib 1 iol 
श्री रामचन्द्र गुटगुटिया 
(जन्म फाल्गुन शुक्ला qo संवत्‌ १९६५) 
आप श्री घनश्यामदास जी के तृतीय पुत्र Ë ग्रापका जन्म फाल्गुन शुक्ला १० 
हे ra को मधुपुर में हुआ । भ्रापका विवाह बेगूसराय के श्री सन्तलाल जी 
वाल rU पुती श्रीमती द्रौपदी के साथ १० जुलाई १९५१ में हुभा। 
anemia पुत्र और दोपुत्ियाँ हैं। . .. . . = 
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युद्री (१) बाई सरिता--जन्म बैसाख शुक्ला ५ संवत्‌ २०२०, ता» २८-४०६३ | 
(२) वाई ग्राशा -जन्म दिनांक २४-११-१६७२ 1 
qa—(1) श्री मनोज कुर्मार- जन्म ज्येष्ठ कृष्णा १५ Wee. 
३०-५-१६६५ I "4 
(२) sit बिनोद कुमार जन्म दिनांक १७ फरवरी १९६८--संवत्‌ २०२४ 
(२) श्री संजीव कुमार- जन्म बैसाख शुक्ला ६ संवत्‌ २०२६--दिनांक 
२३ अप्रैल १९६६ I : 45 3 
(४) श्री राजीव कुमार जन्म पौष कृष्णा २०२७1 
(५) श्री रबिकरुमार- जन्म बेसाख सुदी ६ संवत्‌ २०३४-२४ uia 
१६७७ | बच्चे सभी पढ़ रहे हैं। 
` पहले ये अपने भ्राता श्री किशोरीलाल के साथ व्यापार करते थे। अब ये 
लोग अलग-अलग कारवार करते हैं। इन्होंने कोल ब्रिकेटी को मशीन बैठाई है 
और कोयला का कारवार करते हैं । यह काम श्री नारायण प्रसाद के साझ में है 1 
पिता की मृत्यु के बाद श्री रामचन्द्र रानीगंज मोड़ पर आकर कोयला की दलाली 
का काम आरम्भ किया जो अच्छा लाभदायक रहा! वैजन्तीपुर कोलियारी का i । 
काम छोड़कर बड़े भाई श्री किशोरीलाल भी इनके पास ग्रा गये रौर दोनों भाई 
कोयला काम करने लगे 1 परिवार भी यहीं चला झाया 1 वहाँ कुछ तंरवकी करने 
के बाद श्री किशोरीलाल तो बेहाला आकर कोयला का होलसेल का काम करने 
लगे और ये यहाँ से कोयला भेजने लगे । काफी दिनों तक प्रेम के साथ रहने 
पर अव श्रलग-अ्लगे कांम करने लगे. हैं 1 इन्होंने एक Coal Briquettee की फॅक्टरी 
बैठाई है और अपने कोयले के कारबारं को भी बढ़ाया है. | 
श्री नारायण प्रसाद गुटगुटिया 
(जन्म फाल्गुन शुक्ला ८ संवत्‌ २००७) 
झ्राप श्री घनश्यामदास जी के कनिष्टपुत्र हैं.। आपका जन्म फाल्गुन Tw 
संवत्‌ २००७ को मधुपुर में हुआ। झापने बी० एस-सी० की परीक्षा पास को है। 
श्री नारायण प्रसाद का विवाह बेगूसराय के श्री शान्तिलाल अग्रवाल की d 
श्रीमती परमेश्वरी देवी के साथ हुआ Ë 1 आपका स्वभाव शान्त Q1 इनकों एक 
पुत्री है । बाई संगीता--जत्म कातिक बदी १० संवत्‌, २०३५ को हुमा है | 
यपने बड़े भ्राता श्री रामचन्द्र के साथ व्यापार कर रहे है | दोनों भाई मिलकर 
काफी उन्नति कर रहे हैं । ईश्वर इन्हें सफल बनावे | . : : 
` श्री गौरीदत्त जी गुटगुटिपा 
न्म: सं ' शकला ४ संवत्‌ १९९४) 
T boul š संवत्‌ १९५० 0 ko u BEI 
म taq १६५० म॑ हु ^k: 
Tq सन्तान एवं दितीय पुत बे । वका प्रयंम विवाह मैण्डावरा के साह परिवार में 
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, श्रीमती नगीना देवी से हुआ था । उत्तका स्वगंवास सं १९७८ में हुआ इनसे 
` पाँच सन्तानें हुई जिनमें ३ लड़की और दो लड़के हुए ( दो लड़की एवं 'एक लड़का 
बचपन में ही चलते रहे । इनकी चौथी सन्तान श्री मालीराम s वत्तैमान' ا‎ 
तीसरी सन्तान स्वर्गीय बाई चन्द्रावली थी जिनका विवाह स्वर्गीय श्री मोतीलालजी 
_गिनोड्या के साथ संवत्‌ १६८३. में हुआ था 1. अज दोनों का स्वर्गवास हो 
' गया है। स्व० श्रो गौरीदत्तजी की दुसरी शादी कांकरया में श्रीमती मुन्नी 
देवी से do १९७६ में हुईं। इनसे ६ सन्तानें हुई जिनमें दो लड़को एवं चार 
लड़के थे । एक लड़ की. दो लड़के बचपन में ही.मर गए। : एक पुत्री बाई 
उमारवती का विवाह. श्री रामेश्वर लालजी अग्रवाल से हुआ ١ इनको २ पुत्र 
और a giat Š । दो पुव थी श्याम सुन्दर एवं डाक्टर परमानन्द गुटगुटिया श्रमी 
वत्त पान हैं। श्रीमती मुन्नी देत्री,का और .सभी परिवारवालों से भो काफो ग्रच्छा 
व्यवहार है L श्री -गौरीदत्त जी का स्वभाव बडा ही सरल था, वे उदारचित्त 
व्यक्ति थे । अपनी बड़ी के बच्चों के. साथ भी अंगाध प्रेम था । इनको गुस्सा शायद 
ही कमी मात. था । पर.यदि आता तो बहुत जोर का । ऐसे. सरल चित व्यक्यों 
का ऐसा ही स्वभाव हुआ करता है । वे पचे से. नीचे तपके के व्यक्तियों के दुःखों 
एवं दिक्कतों को. काफी समझते थे siz सदेव उनकी सेवा करने की लालसा उनके 
मन में रहती थी । शायद इसी कारण लोगों को माल उधार देकर विशेष तकादा 
नहीं करते थे! उनका किन्ही भी लोगों से वि&प नहीं था। सभी उनको 
चाहते ये.। Wo १६७८ के अन्दाज मधुपुर आए और यहां आकर श्री रामजस 
राय जी भ्रोंकारसल के गल्ले के कारवार में श्री रामजसरायजी ख्यालीरामजी 
के नाम से साझेदारी में कार्य بجو‎ किया । इसी फार्म के अधीन श्री राम मील 
का कार्य भी चलताथा 1 यह साझेदारी का काम सं० १६८० आश्विन सुदी १० 
तक चला । इसके बाद इनका परिवार साझेदारी से हटकर we १६८० की 
दीवाली को श्री ख्यालीराम हीरालाल के नाम से गल्ले का व्यापार श्री शिवदेनी 
राम गोपालचन्द के मवान में pm किया) इस व्यापार को do 
श्री गौरीदत्तजी एवं इनक भतीजा स्व० श्री निवास जी तथा स्व० श्री घनश्याम 
दासजी देखते. थे। यह व्यापार केवल दो-तीन वर्ष चला रौर बन्द हो 
गया एबं स्व० श्री गोरीदत्तजी ger चले गए। इसके थोड़े दिन बाद YF से 
आकर इन्होंने कोरों ग्राम में गल्ले किराने की खुदरा दुकानदारी आरम्भ की | 
We १९९० में भाइयों में बेटवारा हो गया भ्रोर ger का काम अपने लघु भ्राता 
श्री मदनलाल के हिस्से में देकर, ये गुढा से परिवार को लेकर कोरों ग्राम चले 
आए आर कारवार को सम्भाला । Wo १६९४ में जलोदर के रोग से इनका 
स्वगंवास कलकत्ता में हो गया, जहां इनको इलाज के लिए ले जाया गया था 1 
ये अपने पीछे पत्नी श्रीमती मुन्नी देवी, पुत्र श्री मालीरा.म, श्री श्याममुन्दर एवं 
थो परमानन्द भौर पुत्री बाई चन्द्राबली एवं उमरावती को. बिलखते छोड़ गये, s 
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श्रीं मालीरामः गुर्गुटिया 
(जन्म श्रावन कृष्णा ç संवत्‌ १९७४) 


` “श्री मालीराम, श्री गोरीदत्त जी को प्रयम परनी से चतुर्थ सन्तान हैं। इनकी 
क्षे बढौं बहनें एवं एक भाई का देहान्त बचपन में ही हो गया था। अब पाप 
हीं श्री गौरीदत्त जी के परिवार में ज्येष्ठ पुत्र हैं। आपका जन्म श्रावत कृष्णा 
६ संवत्‌ १९७४ को बांडयानाला mul जो गुटगुटिया परिवार की प्रोर 8 
बता हुआ. है, पर हुआ ॥ उस समय qunm में प्लेग की विमारी थो ॥ 
` तः थी ख्यालीराम जी, ने परिवार को यहाँ पहुंचा दिया था। उन दिनों 
गुढ़ाग्राम में शिक्षा का. विशेष प्रबन्ध नहीं होने के कारण आपकी पढ़ाई सातवीं कक्षा 
तक ही हो सकी । श्राप गुढा में हौ रहकर qq दादा जी एवं चाचाजी के साथ काम 
عزو جوم‎ करते रहे । संवत्‌ १९६० में आप भ्रपने पिता श्री गोरीदत्त जी 
के साथ कोराँग्राम आए आर बड़े घ्राता श्री सीताराम जी के पास काम सिखने 
' लगे عن‎ सहयोग देते रहे । आपके पिता जी श्री गोरीदत्तजी का स्वगंवास 
qaq १९९४ में हो जाने के बाद पनी गल्ले की दूकान चलाने लगे। बीच 
में श्राप झरिया, धनबाद इलेट्रिक बक्से में साढ़े dep साल तक वहाँ का काम देखा 
` आर फिर कोरो. की अपनी qes की दुकान का संचालन करने लगे । SUUS 
विवाह जसरापुर के संघई परिवार में श्रीमती झकमणी देवी फे साथ र 
१९९१ में हुआ । आपको तीन पुत्र भौर चार qit हुई | इनमें एक Hs 
की मत्यु बाल्यकाल में हो हो गई । 39 (१) बाई सुशीला i 
पाकुड़ के श्री सत्यनारायण बगडिया के पाथ है । इनको E Em 
पुत्रियाँ हे । (२) वाई उमिला का विवाह रामीगंज के p an 
के साथ gur है । इनको १ पुत्र भौर २ पुदियाँ | (३) वाई us एकतो 
गिरिडीह के श्री मोहनलाल अग्रवाल के साथ हुमा है। इनको एक पुत्र b 


35 नन्दकिशोर छावछरिया & साथ 
है। (४) बाई निशा का विवाह TTT 5 बीलाश कुमार, बी० काम०, 


काम०, THT २००३ | 


इनके qa श्री कैलाश कुमार ने सन्‌ 


यल कारपोरेशन के नाम से कलकत्ता में ETE EE 
व्यापार शनैः शनैः बन्द कर श्री मालीराम 1 चले गए। गा 


गम्भीर 
सन्यास सा ले रखा رج‎ mq स्वभाव सहन " iret 1 
और समझदार हैं। थुटगुटिया परिवार की रा ` म पर दी यई 
धाप घर्मेनिष्ठ भौर नीतिज भी हैं। परिवार के काफी पा 
इनकी सलाह को मानते हैं। इन्होंने qî दोनों “माई | 
पोर elo परमानन्द को उच्च शिक्षा दिलवाई है । 
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AART कुमार-गुद गुटिया 
(जस्मन-पौषकष्णा' १२ संवत्‌ १९९७) 


cer (चाप भ्रीःमालीरामः के ज्येष्ठ qu हैं - आपका: जन्म कोरों ग्राम में पौष 
क्षणाः पर संऽः१९६७ को FATT AT कोरा से मेट्रिक सास किया और ERR 
श बी० 'काम० की परीक्षा । ITT विवाह जुगसलाई (टाटा)'के:केडिया परिवार 
$ श्रीमती सुमित्रा देवी armo gut है 1. इनको दो पुत्री और एक पुत्र है | 

QT कक १-मीनाक्षी को न्म चैते शुक्ला & सं० 5015 لانت‎ १९७१ 
i نت‎ i २--बाई वन्दना कां जन्म १८ सिंतम्बर १९७५ : 
10v Ug -चि० ووو‎ का जन्म दिनांक ११ जून १९७४ कोःटाटा में हुँझा। : 
rm: = आप d[o कोम० पास करने के बाद कलकंत्ता में हाडंवेयर भ्रादि.सप्लाई का 
Gat काम ين‎ १६६७ से कर रहे हैं 'एवं काफी सफलता भी प्राप्त की है। 
पिका स्वभाव काफी मिलेनसार; गम्भीर हँ ।:ये हंसमुख प्रकृति के .हैं। 


3 श्री. प्रमोदकुमार FET s ...... ` 
TN DOS (THAT शुक्ला ७ de २००३) 


> ए और मालीराम के, द्वितीय एवं कनिष्ठ qu QI प्रापका जन्म कोरो 
- ` “ग्राम, में हुआ । पने कोरी ग्राम. से में ट्रिक पास किया आर कलकत्ता से बी०काम० | 
आपका विवाह घनवाद में श्री फूलचन्द जी रिटोलिश के परिवार में श्रीमती कसुम के 
साथ हुआ हैं। “भाप हंसमुख, मिलनसार श्रौर सरल हृदय के व्यक्ति ë U "m 
इस समय HT भ्राता श्री कैलाश कमार के साथ कारवार देख रहे हैं। इनको 
३ पत्र हैं। : ! 

(१) श्री.रोहित कुमार.-जन्म ९ अक्तूबर १९७४ ١ 

(२) . श्री.मोहित कुमार--जन्म फागुन..सुदी १० do २०३२ | 

(३) शी सुचिवःकुनार-: जन्म, दिसम्बर १७, १९७८ |... .. 


" Lm श्री TAET गुटगुटियां 
7 7/7 = (जन्म, आधा दु, शुबला १५, संवत्‌ १९८९ दिनांक १६ जुलाई. १९३२) 


५ ६ क्षी अाकषमुन्दर श्री --गौरीदत्तःजी के द्वितीय पुत्र. Ea. आपका जन्म दिनांक 
7६ जुलाई U :१९३२० झाषाड़ -शुक्ला-+१५ संवत्‌ १९८९ को गुढ़ा में हुआ । 
१ की ग्रामःमें सातदीं कक्षा कीः पढ़ाई कर झरियाः से:मैट्रिक की परीक्षा .प्रास.की 1 

Kd WIRT :१९५४ में साइन्सः कॉलेज: पटना से alor, एस० dle E 
पक्षो: पास: को]; :सन्‌-- १९४८--में; सिन्द्री इजी त्तियारिग कॉलेज से . सेकातिकल 
इंजीनियर बने। 7४९८० merdi A :'इंजी निर्मारग में दो-साल बक व्यवहारिक 
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MA - प्राप्त कर, 01 بآ‎ AFAT Fabrication का कारखाता सून १९ š 
आरम्भ किया 1_. यह: कारखाना चल. ही. रहा था कि ITT जमशेदपुर के 
नजदीक इण्डस्ट्रियल क्षेत्र में दुसरा कारखाना सन्‌ १९७१ में किया i यही भी 
वही Fübrictaion का. काम ` होता *है। ये पढ्ने में बहुत तेज FT इसे 
कारण देरं होने पर भी-आपको ' तत्कालीन शिक्षा मन्त्री के आदेश पर पटना साइन्स- 
कॉलेज में 'भर्ती,कियी “गया : अपने उद्योग में ग्राप कार्फी सफ़ेल: रहे. हैं और RE 


रहें £i (vH ४5५ ४४१७७१६७७४ ७७ 5 X CA 


. 
vC ०००० ०० ह ५००१ 


.  झापका विवाह जुगसलाई बाजार, टाटानगर के केडिया परिवोर में श्रीमती 
राच्रादेवी के साथ सन्‌ १९५२ में pT इनको तीन पुत्र और' तीन पुत्रियां 
हुई । जिनमें प्रथम gaa दिनेश 'की मृत्यु तो बाल्यकाल में हो' हौँ-गईभ “तीन 
पुत्नियों को नाँम इस प्रकार g- (१) वोणा 'बाई--इन का विवाह दिनांक २१ 'नंवम्बर 
१६८१ को कंरकेंन्द के “श्री बॅजरंगंलॉल अग्रवाल ८. 4. 'केःसाथ gmg (२) 
बाई रमा (३) बाई उमा । पुत्र-श्री. प्रवीण का जन्म दिनांक ` ३०५-६४५ को 
कलकत्ता सें. हुआ ।.. दुसरे.पुत्र.चि० नवीन ,का जन्म . सुन्‌ १९७२ में gar : > 

MART ERWIN अति. मधुर मिलनसार एवं उदार है । . आप मेघा, 
"mis ud धर्मपरायण हैं. वेदान्त शास्त्र ufa की <. प्राय करते रहते Él 
झर उनमें ज्ञान भी रखते हैं। “ श्राप एव आप zr पत्नी दोनों शान्त. amigo हैं। 


pr ele परमानन्द गुंटगुटिया 
TUN (smi dg कृष्णा ६ संबत १ ४६३ दिनांक ७ जुलाई pre ८ 
जन्म कोरी ग्राम 
आप st drea st के; कनिष्ठ . पुत हैं po M Masia 
बैन्रकष्णा -३ संवत्‌ १९९२. ferie, ७ जुलाई; १४३४. । P ufa 
स्कल से. मिडिल पास: कर झरिया ite o ST स्‌ कि 
"१९५३ में मेट्रिक पास, किया | इसके, बाद पटना भाकर साईन्स, RIT M eA i 
में प्रथम शरेणी-से:प्राई०. usto सी०. पास 
शिक्षा-की पढाई, झा रम्भः,की;।; सन्‌. 3१९६० ا‎ 
विश्वविद्यालय, : में; ततीय-स्थातत SUR किया: `. इनको RU 


1 पत. 
Surgery दे तिग 

तडुप्रसन्तः दो साल. तक. पटवा बस्बई . एवं भेलौर मै Plastic Surgery ç 
केकर. सन्‌ esi मे.:मधुपुर, : 


ETT सजिक अस्पताल में प्रथम 
"` सर्जन ATI अस्पताल; का कास बड़ी 


- के साय संचालन किग्रा । मापने सन्‌ 

AE अस्पताल, काफी . चमका 

१६६६ तकःअस्पताल में काम किया; saw qsqa š amu में” zu सर्जरी की 
और इसको काफी प्रगति हुईं UE im ET emit ee परेक्टीस 
ट्रेनिंग ली;और सन्‌ :१९६८ EDS = पाटे टाइम कार्य करते - 


BEIN की: साथ ही. मधुपुर 5 HIE exe if Ge Ie 
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रहे। मधुपुर में आपं सन्‌ १९७४ FF रहै और फिर' لين‎ घनवाद जाकर वहाँ 
अपना पाटलीपुत्र नरसिंग होम $ नाम से जोड़ा फाटेक रौडं में खोल कर जनसेवा के 
कार्य में يعجو‎ श्रापकें नरसिंग Qu में काफी भीड़ लगी रहती. है.। आपको 
(गिनती बिहार के अच्छे सर्जनो: में होती है.1. spt 7935 अस्पताल में प्रपने 
आरम्भ काले में ही वड़ो कठिन-कठिन सफल आपरेशन किये। कुष्ट से विकलांग 
रोगियों के भंगों को सुधार कर उन्हें समाज में सम्मिलित होने एवं अपनी रोजी- 
रोटी कमाते लायक बना दिया E का रोगी तो दिमाग से भी अपने को कोडी 
समझने लगता है। उनका. यह भयाक्रान्त अविश्वास दुर करने के लिए धाप 
उनके साथ कुदाल चलाते भोर OTT के वगान में मिट्टी कटवा उनको बोलते थे 
कि उन रोगियों में कार्य करने की क्षमता है आर उन्हें काम में लगा देते 1 मधुपुर 
. . की आम जनता के हृदय मे आपके प्रति ATT प्रम हो गया था। वे इनको 
देवता को.तरह, मानते हैं | 


आपका विवाह राँची के नामी बुधिया परिवार में श्रीं महावीर प्रसाद जी 
की.पुत्री श्रीमती उमिला देवी के साथ सन्‌ १६६२ में geri इनको दो पुत्र एवं 
एक्‌ पुत्री اج‎ पुत्री वाई रश्मि का जन्म संवत्‌ २०२८, पुत्र श्री दीपक कुमार 
का जन्म ज्येष्ठ कृष्ण ५ संवत्‌ २०२१ को हुआ । द्वितीय ga निखिल कुमार का जन्म 
फरवरी १९७० में हुआ । श्रीमती. उमिला देवी. अतिथ्य सत्कार के लिए सदा तत्पर 
रहती हैं एवं उनका बड़ा ख्याल रखती हैं । यही. नहीं नसिंग होम में प्रानेवाले 
रोगियों की भी चिन्ता बनी रहती है ग्रोर समय-समय पर उनको आवश्यक सहायता देती 
रहती हैं । आप उदार विचार की एकं मिलनसार महिला हैं । रोगियों के प्रति 
दया और सहानुभूति का भाव रखने वाली है श्री परमानन्द थक कर्मेठ हैं । सवेरे 
से लेकर रात को दस ग्यारह बजे तक आपरेशन करते नहीं थकते हैं आप 
उदार, “मिलनसार, हंसमुखे-साफ हृदय एवं दानशील स्वभाव के हैं ॥. इनको क्रोध 
कभी नहीं घाता हैं, पर अपने पिता की तरह किसी बात पर क्रोध आता है तो 
काफी जोर का; धौर फिर यदि सारी बात समझ: में ग्रा जाती है तो क्रोध तुरन्त शान्त 
भो हों जाता हूँ । आप विचारथीब एव परिवार प्रेमी व्यक्ति हैं, बड़ों के प्रति ग्रादर 
का भाव रखते हुँ। आपमें समाज सेवा की भावना Wem कर भरी हुँ 
झाप श्री गोपाल गोशाला, मधुपुर के तीन वर्ष तक सभापति रहें और उसके कार्यो में 
सक्रियं भाग छेतै <ë । गिरीडीह में बासन्ती देवी गोयनका सेवांसदन आपकी प्रेरणा से 
ही स्थापित हुआ।. सप्ताह में एक दिन उंस अस्पताल में धनबाद से जाकर qat 
देते हैं। साय ही सप्ताह में एक दिन गोविन्दपुर स्थित निमोच कुष्ट अस्पताल में 
एवं सप्ताह में एक दिन मातृ. सदन, झरिया d सेवा प्रदान करते हैं। भी 
इसकी काग्ये समिति, के सभापति हैं। गुटगुटिया परिबार को इन पर गौरव है! 
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श्री मदनलाल जी गुटगुटिया 


(जन्म फाल्गुन शुक्ला ४ संवत्‌ १९५८) 
श्रापका जन्म फाल्गुन सुदी Y do १९५८ को गुढ़ा में हुआ। ग्राप स्व० 
श्री ख्यालीराम जी की चौथी सन्तान एवं तृतीय جو‎ हैं। आपकी. पढ़ाई-लिखाई 
गुढा में ही हु । इनकी शादी do १९७४ में उदयपुर के श्री ठाकुरदास जी की . 
पुत्री श्रीमती बाई देवी के साथ हुई जिनका स्वगंवास wo १९६३ में गया में 
हो गया । इतकी पत्नी का स्वभाव सीधा-सादा था तथा बच्चों से बड़ा प्रेम था 
इनसे आपको सात सन्तान हुई । जिनमें चार पुत्री और तीन पुन्न हैं। इनकी 
एक पुत्नी वाई लक्ष्मी तोन वषं की उम्र में ही चली गई । वाकी छहों सन्तान 
वर्तमान हैं, जिनके नाम इस प्रकार š— श्री हीरालाल, श्री गजानन्द एवं 
श्री जयप्रकाश और पुल्नी--बाई, गिन्नी, जन्म झगहन Wo १९८४ l इनकी शादी 
श्री हरद्वारीलाल जी लाठ, गयावाले से gil इनको Y पुन्न गौर ४ पुत्तियां 
हुई । बाई सुलोचना, जन्म प्रगहन do १९६६, इनकी शादी स्व० श्रीं विश्वनाथ 
जी संघई कोडरमावाले से हुई। उनका स्वर्गवास १६७४ में हो गया । इनको 
२ qa और Y ai हुई एवं तृतीय पुत्री बाई शान्ति-जन्म mga do 
१९९९ l इनकी शादी श्री प्रभुदयाल वुधिया कलकत्तावाळे से gil इनको ३ 
wg je. 

श्री मदनलाल जी स्वभाव के बड़े मिलनसार, चतुर एवं हिसाब-किताब में बड़ 
दक्ष हैं। most रामगोपाल जी गुटगुटिया के समवयस्क होने के कारण उनसे 
प्रारम्भ से ही काफी मित्ता रही जो प्रवतक चली WT रही है । आप सारी 
बातों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं प्रोर अपने में ही संजोये रहते हैं। आप 
de १९६९ में गुढा से मधुपुर Mà प्रौर यहां आकर अपने ताउ जी के कारबार 
श्री रामजसराय आ्रोकारमल के यहां काम सीखते रहे और इसके SIS रामजस 
राय ख्यालीराम के नाम से अपने ताउजी के quid ut मधुपुर में सं १९७८ 
में साझे में कारवार आरम्भ हुआ, उसको देखने लगे । इसके वाद सवत्‌ १९८२९ = 

के aene कलकत्ता भाकर इन्होंने श्री IE जी गुलाबराय की 
गही में काम किया और de १९८४ को ये गुढा वापस BUS CET E 

में भाइयों में आपस में बंटबारा हो गया मोर गुढ़ा का व्यापार इनके feet 
जी का निधन हुआ, उसके थोड़े ही 
MATI सं २००३ में स्व० श्री ख्यालीराम EEE 
दिन बाद इन्होंने अपने कारबार को बन्द कर दिया शर >: Re S xci 
इलेक्ट्रीक emi में काम देखा । फिर do १० ड T करना आरम्भ किया । 
कम्पनी की झरिया एवं धनबाद की सीमेंट की एजेन्सी लेकर काय प्वाल सीमेष्ट ट्रेडिग 
कुछ समय बाद इन्होंने भारत सौमेण्ट PUT कम्पनी एवं um dur 

कम्पनी की कोडरमा के लिए सब-एजेन्सी ली जो de २०११ पके 
( १३७ ) 
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२०१३, सन्‌ १९५७ मे इन्होंने कोडरमा में. गुटगुटिया कम्पनी के नाम से गल्ला 
का कारबार प्रारम्भ किया जो अबतक att निगरानी में सुचारु रूप में चल 
रहा है। पहले श्राप गुढ़ा से झरिया प्रौर सन्‌ १ ६५५ में सपरिवार कोडरमा 
झा गए। इधर करीब १५-१६ वर्षो से श्राप श्वांस की तकलीफ से पीड़ित हैं। 
पर आपके तीनों qa भी योग्य एवं मेहनती हैं। अतः कारबार अच्छो तरह 
चल रहा है और इनकी ग्राथिक स्थिति भी काफी सुन्दर हो गई है । 


हीरालाल गुटगुटिया 
(जन्म कांतिक कृष्णा १२ संवत्‌ १९८१) 


आप श्री मंदनलाल जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। आपका जन्म गुढा में कार्तिक 
- कृष्णा १२ संवत्‌ १९८१ को puri आप अपने पिताजी के साथ गुढा से झरिया 
और फिर सन्‌ १९५५ में झरिया से कोडरमा झा गए । श्राप पिता जी के कारवार 
में सहयोग देते रहे भौर जव से गुटगुटिया कम्पनी के नाम से गल्ला का कारवार 
सन्‌ १९५७ में परिवार ने moa किया श्राप उसमें सक्रिय सहयोग दे रहे हैं। 
गल्ला किराना आदि खरीद का काम अधिक WIT ही करते EL आप एक सफल 
व्यापारी हैं । 
आपका प्रथम विवाह कलकत्ता के मंडेलिया परिवार में सं० २००० में 
श्रीमती जीवनी देवी के साथ हुआ । प्रथम पत्नी से इनको दो पुत्रियाँ एवं एक पुत्र 
gni post सुभाष का जन्म झरिया में माघ वदी ४ do २००९ सन्‌ १९५४ में 
हुआ। वे भपनी नानी को कलकत्ता दत्तक गोद गए हैं । (१) बाई प्रभाती का 
जन्म संवत्‌ २००६ में हुआ-विवाह कलकत्ता के श्री परसराम केडिया के साथ 
हुआ है | इनको तीन पुत्र Š | 
२--वाई दुलारी -जन्म वैशाख do २००८ को. हुआ ।. इतका विवाह 
पटनासिटी के श्री देवकीनन्दन हरलालका के -साथ हुआ। इनको १ पुत्र प्रौर २ 
पुत्नियां हुँ । प्रथम पत्नी का स्वर्गवास सन्‌ १९५५ में हो गया। फिर इनका 
दुसरा विवाह कलकत्ता के.बजाज परिबार में .श्रौमती राजकुमारी के साथ हुना ' 
इनका जन्म, संवत्‌ . १९९४ का EI इनसे इनको दो पुत्र और तीन पुलिया हैं। 
पुत्र (१) श्री सुधीरकुमार-जन्म कोडरमा में प्रथम आश्विन शुक्ला १५ संवत्‌ २०९० 
में हुआ। (Q) श्री सुनील कुमार--जन्म कोडरमा में फाल्गुन कृष्ण १३ संवत 
२०२३ दिनांक ७ मार्च १९६७ । ^ 
` पुत्री (१) कुमारी मंजु--जन्म पौष वदी & qaq २०१४--इनका विवाह 
जामताडा के भी सज्जन कुमार नारनोली के साथ दिनांक १७-२-७९ को हुता š! 
` (२) कुमारी रेणू-जन्म माघवदी ११ संवत्‌ २०१७। . 
(३) कुमारी मीता- जन्म प्राषाढ़ कृष्णा ८ संवत्‌ २०२२ 1 
(- १३८ ) 
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घापका स्वभाव सरल एवं 5 
TE दोहसे ad el z عه‎ उदार, कर्मठ एवं अध्यव- 
प्रेम और पितृभकित अटूट हैं । दै । परिवार के प्रति 

H श्री गजानन्द + 
आप श्री NU के यो اك‎ 
à JW हें ١ भ्रापका जन्म गुढा में श्रावण 
कृष्ण १२ संवत्‌ १९९१ को हुआ। आपकी प्राथमिक शिक्षा गुढ़ा में हुई, इसके 
बाद नवलगढ़ से मेट्रिक पास किया और फिर कलकत्ता जाकर बी काम० 
Ua सी० ए० की पढाई भी की 1 एक परीक्षा पास भी की 1 इसके बाद dues 
आकर HT पिता जी के व्यवसाय मे सहयोग दे रहे go झापका विवाह कलकत्ता 
के सरावगी परिवार में श्रीमती:चन्दा देवी के साथ gur है--जन्म फाल्गुन कृष्णा 
२ de १९९७ है 1 झापको तीन पुत्र एवं एक पुद्री है । - 
पुत्र--(१) श्री राजेन्द्र कुमार--जन्म कोडरमा में चैत्र कृष्णा १२ सं. २०१७ 

(२) श्री प्रदीप कुमार-जन्म कोडरमा में श्रावण कृष्ण १० de २०२० 

(३) श्री दिलीप कुमार--जन्म कोडरमा: में dum कृष्णा ११ qo २०२२ 
पुत्री -कुमारी बाई प्रमिला जन्म--कोडरमा में अगहन शुक्ला ४ सं० २०२३। 

आपका रहन-सहन सादा है। ग्राप निरुत्साही से ही रहते हैं। कम 
बोलते हैं । विचारधारा कुछ संकुचित ही है। . . 

श्री जयप्रकाश गुटगुटिया 
.. (जन्म जेष्ठ शुक्ला ६ सं २००२) _ ` 

आप श्री मदनलाल जी के तृतीय पुत्र $1 आपने कोडरमा से ही मैट्रिक को 
परीक्षा पास की और अपने पिता जी के कारबार में सहयोग देने लगे 1 आापका 
विवाह हजारीबाग के श्री रामकरण जी चौथरी की पुती श्रीमती लक्ष्मी देवी के 
साथ हुआ। इनका जन्म कातिक बंदी १० सम्वत्‌ २००७ को हुआ। इनसे 
आपको दो पुत्र और २ पुत्री हैं। eg 

qq १ श्री अनुप कुमार--जन्म पौष-शुक्ला १० सम्वत्‌ २०२७ | 

२ श्री अनुज कुमार--जन्म आश्विन वदी रे सम्वत्‌ २०१६ l 
qdt t ` बाई. नीलम--जन्म ग्रासाढ कृष्णा Y संव , २०२३ | 
२ बाई प्रीति--जन्म आश्विन शुक्ला १ संवत्‌ २०३२ 1 

आप चतुर, ब्यवहार कुशल एवं TRE हँ 1 भ्रापका स्वभाव उदार एवं पर 
दुःख कातर है । परिबार वालों से प्रेम भ्रौर पितृशक्ति अपकी अदूट है । अधिकारियों 
एवं जनसाधारण से काफी प्रेम है] सभी आपको चाहते और मानते | 

Ç RANK .. a 
geqRê जब्ते। . . 
=< क्र याल्‌ <t Katia खदयन्नप्ति अप्तूसच्त्‌। 
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KW. 


eo وود‎ >11 जी «perfert च्छा ET 
ex 


श्री कालूराम जी गुठगुटिया . 
(मृत्यु सन्‌ १९१८ ) 
exo श्री गंगाराम जी, o नोपचन्द जी के तृतीय पू. थे । आपके दो बड़े 
घ्राता स्व० श्री हनूतराम जी एवं स्व० श्री ठंडीराम जी थें | श्री गंगाराम जी को 
एक पुत्र एवं दो पुतियाँ ger में gil पुत्रियाँ--१. श्रीमती जीवनी बाई, इनका 
विवाह बगड़ के श्री चिरंजीलाल जी रूगटा के साथ हुआ था। २. श्रीमती धापा 
बाई ( पुव-श्री कालूराम जी। श्री कालुराम जी को जन्म गुढा में हुआ था 1 
आप चनोपाजंन के लिए गुढा से भोजराज (हरियाणा) चले YT | यहाँ भाकर 
आपने गल्ला का कारवार किया। झापको एक पुत्र एवं दो पूत्नियां हुई | 
grat :--(१) श्रीमती गुलाबी बाई--आपका विवाह श्री सीताराम जी के 
साथ gum । | 

(२) श्रीमती चावली बाई--आपक। विवाह श्री मनसुखराम जी 

पोद्दार के साथ हुआ 1 

qq :—% रामप्रसाद जी 

स्व०श्री कालूरामजी का देहावसान भोजराज में सन्‌ १९१८ 3 gu । प्रापको 
्रायुर्वेद का अच्छा ज्ञान था और वे एक सफल वैद्य माने जाते थे। वे लोगों की 

निःशुल्क चिकित्सा सेवा किया करते थे। 


श्री रामप्रसाद जी गुटगुटिया 
(जन्म संवत्‌ १९४०--सन्‌ १८८३--मृत्यु ज्येष्ठ शुक्ला १० 
संवत्‌ २०१४ दिनांक २८ मई १६५५) 


श्राप स्व० श्रो कालूराम जी के ज्येष्ठ पृत्न थे। आपका जन्म भोजराज 
(हरियाणा) में सत्‌ १८८३ में हुआ । पिता की मृत्यु के बाद झाप भोजराज में ही 
' रहकर कारबार करने लगे। प्रापका विवाह श्रीमती शारदा देवी के साथ हुआ 
` था| उनका स्वर्गवास पति की जीवित अवस्था में हो भोजराज में हो गया था | 
सन. १९३१ में प्रापके ज्येष्ठ qu श्री सन्तप्रसाद गुटगुटिया, मधुपुर स्व? श्री 
जगन्नाथ जी को (दत्तक गोद) भ्राए 1 भोजराज में साधारण सा व्यापार था भौर 
खास कमाई नहीं हो रही थी। अतः बच्चों के साथ सन्‌ १६४० में मधुर ar 
गए और ग्राकर गल्ले को दूकान को। | 
| ( १४० ) 
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इनको तीन पुत्र एवं सात पृत्रियाँ हुई | waf का जन्म भोजराज में gur 1 जिनमें 

एक qu श्री सन्तप्रसाद भ्रापके ताऊजी के पूत्र स्व० श्री जगन्ताथजी को गोद गए । 

पुल्ियाँ :--(१) राधे वाई--आपका जन्म सन्‌ १९०१ में हुआ। इनकी मृत्यु 
विवाह के थोड़े दिन बाद वचपनमें ही हो गई 1 


(२) श्रीमती जानकी वाई--भापका जन्म सन्‌ १६०३ में puri 

इनका विवाह हरियाणा के पास निताई प्राम में श्री मुखराम जी 
अग्रवाल के साथ हुआ था । इनको एक qq घौर चार पुत्तियां 
हुई । 

श्रीमती स्यो बाई--झापका जन्म सन्‌ १९०५। इनका विवाह sit 
रावतमल जी के साथ हुआ । दुर्भाग्यवश प्राप छोटी अवस्था में 
ही विधवा हो गई । झाजकल इनके देवर का परिवार करकेन्द 
बाजार (धनबाद) में रहता है । वहीं भाप रहती हँ | 

श्रीमती सबंती बाई--ग्रापका जन्म १९०७ में 2911 MTA 
विवाह थो स्नेहीलाल जी के साथ हुआ । भ्रापको एक qo भ्रौर 
एक पुत्री हुई | आपका परिवार करकेन्द बाजार (धनबाद) में 
रहता है। 1 

श्रीमती हर वाई-- भापका जन्म सन्‌ १९०६ में हुआ । भ्रापका 
विवाह (दाजिलिंग) कै श्री शंकरलाल पोद्दार के साथ QUI | 
झापको तीन ga धौर दो पुत्रियाँ gi | 

(६) श्रीमती मोहरी बाई--झापका जन्म सन्‌ १९११ में हुआ । भापका 
विवाह श्री सूर्यभान भ्रग्रवाल के साथ हुआ । इनको एक TW 
और दो पुत्तियाँ हुई । ये लोग धनबाद में रहते 8 

श्रीमती जेदेई बाई--आपका जन्म सन्‌ १६२८ में हुआ | भापका 
विवाह श्री नौरंगलाल जी के साथ हुआ। इनको चार पुन 
और तीन पुत्रियां हुई lL. ` a 

पुत्र :—(1) ज्येष्ठ पुत्र diee مجع‎ श्री जगन्नाथ जी को गोद जले गए 1 

(२) श्री चन्दुलाल का जन्म सन्‌ us t : 
श्री लाजपत का जन्म सन्‌ १६२६ में हुआ | _ 2 
2] श्री रामप्रसाद जी का रहन-सहन सीधा-सादा था | आप जीवन पर्यन्त 

मुटिया (लादी) कपड़ा, अपने हाथ सें सिलाई करके पहनते थे। M 

भोजराज. में २० (बीस) बीघा जमीन थी जिसकी खेतीबारी ये स्वयं क च 

उस समय के एक भ्रनुभवी वैद्य भी थे तथा इन्हें नाडी परीला का NES >: 

ज्ञान था । अपने काम से समय निकाल कर ये सम्पूर्ण हिसार जिला में धनी आर 


Gan 
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गरीबों की निःशुल्क (ger) चिकित्सा सेवा किया करते थे। जिससे वहाँ: 
की जनता में काफी लोकप्रिय थे। ये सन्‌ १९३९ तक भोजराज (ह्रियाणा)) 
W^ व्यापार करते. हहे । इनका ज्येष्ठ पुत्त श्री संतप्रसाद मधुपुर अपनेः 
चाचा स्व० श्री जगन्नाथ जी को गोद आं गया po और भोजराज में व्यापार भी 
साधारण ही था । पत्नी का स्वेगंवास पहले ही हो गया था । फिर सन्‌ १९३२: 
में इनका द्वितीय qa श्रो चन्दुलाल. भी अने बड़े भाई श्री सन्तप्रसाद कै विवाह 
के समय मधुपुर , आया كاد‎ तत्र से यहीं रह गया और लिखना पढ़ना श्रारम्भ 
किया 1 और झागे अपने चाचा के फार्म में काम करने लगा p इसो वीच भोजराज; 
में एक रात ग्रकस्मात्‌ FTO श्री रामप्रसाँद जी के घर में. इनकी अनुपस्थिति में: 
दुष्ट लोगों ने चोरी. की और सब सामान ले गये । इससे: इनका सन वहां सेः 
उचट गया और मधुपूर स्थित अपने ताऊजी के पुत्र श्री श्रीनारायण जी को qa: 
दिया। उनके ग्राग्रह पर सन्‌ १६४० में AI HIT चले आए और यहाँ: 
झांकर TEY का कारवार किया l आपका स्वर्गवास सत्‌. १६५८ ज्येष्ठ शुक्ला: 
qo qvo २०१४ FT gar 1 
“श्री चन्दुलाल गुटगुटिया 
(जन्म सन्‌ १९२४] 
आँप स्व० श्री TAXI जी के द्वितीय पुत्र है 1 श्री चन्दुलाल का जन्म: 

सन्‌ १६२४ में भोजराज में हुआ । सन्‌ १९३२ में मधुपर आकर लिखना-पढ़नाः 
आरम्भ किया तया नवमी कक्षा तक ही अ्रध्ययन करने का अवसर मिला । इनकाः 
विवांह सन्‌ १९४४ में श्रीमती धापी देवी के साथ हुआ । इनको सात पुत्र और 
चार पृत्तियाँ हैं । 
Ja :—4. श्री प्रमोद कुमार गुटगुटिया -जन्म सन १९४४ 

२, श्री सज्जन कुपार गुटगुटिया--जन्म सन्‌ १९४६ 

३, श्री रामजीलाल गुटगुटिया--जन्म सन्‌ १९४८ 

४, श्री विशम्भरलाल गुटगुटिया 

५. श्री दीनदयाल गुटगुटिया' 
प्री :--१. उमा बाई--इनका बिवाह श्री विनयं कुमार चौधरी, बाघमारा, 

; जिला धनबाद. fa के साथ हुआ है। 
२. आशा बाई--इनका विवाह श्री रामौतार अग्रवाल, धनवाद 
निवासी के era है । 
३. किरण बाई--इनका विवाह. श्री रामंप्रताप अग्रवाल (मित्तल), 


धनबाद निवासी के साथ दिनाँक ५-७-८० को हुआ है | 
४. मंजु वाई 


( १४२ ) 
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श्री चंदुलाल 'गम्मोर स्वभाव के हें, 
म्मेहनती T सन्‌ १९३६ से १९५१ तक अपने चाचा के फाम में काम करते रहे 
भर इसके पश्चात्‌ अपने पिता की आज्ञानुसार अपना कारवार आरम्भ क्या. 
"गल्ले का कारबार करते हैं। पिता को मृत्यु के एक “वष वाद ही इन्होंने दो मकान 
'खरीद किया और उती में अपने परिवार एवं अपने कनिष्ठ भ्राता, श्री लाजपत्त 
राय के परिवार के साय ग्रानन्दपूर्वक रहने 'लगे ।इनके दोनों छोटे लड़के अभी पढ़ 
xg हैं | Tg 


भोतर से काफी जागरूक आर 


श्री प्रमोद कुमार गुटगुटिया 
(जन्म सन्‌ १६४४) 
ये श्री चन्दुलाल गुटगुटिया के प्रथम पुत्र हैं।- इनका जन्म सन १९४४ में 
मधुपुर से हुआ इनका विवाह--श्री बलभद्रप्रसाद जी अग्रवाल कतरासगढ 
(चनवाद) निवासी की पुत्री श्रीमती सुशीला देवी के साथ pur है । 
श्री प्रमोदकुमार गुंटगुटिया ने die mine झरिया आर० एस० कालेज से 
“पास किया है और वत्तंमान समय में अपना कारवार कर रहे Š. इनको दो पुत्र 
रौर दो पुत्तियाँ हैं 3 | 
पुत्र--(१) श्री राजेशकुमार गुटगुटिया (२) श्री भोलानाथ 'गुटगुट्या 
'पुत्रियाँ--( १) सुश्री रेखा वाई (२) सुश्री मुन्नी वाई 
श्री सज्जनकुमार गुटगुटिया 
& . (जन्म सम्‌ १६४६) 
ये श्री चन्दुलाल गुटगुटिया के द्वितीय पुतन Š 1 इनका जन्म सन्‌ १९४६ में 
अधुपुर में हुआ, इनका विवाह--श्री केदारनाथ जी गुप्ता , डिगवाडीह, जिला 
अनबाद WI qur श्रीमती पुष्पा देवी के साथ QUT है 1 
श्री सज्जनकुमार गुटगुटिया मेट्रिक पास हैं, मधुपुर में पना कारवार कर्‌ 
रहे हैं, इनको एक पुत्र पर एक पुत्री है। 
पुत्--श्री राधामोहन गुटगुटिया 1 
पुत्री --सु श्री अनीता बाई 
श्री रामजीलाल गुटगुटिया 
(जन्म सन्‌ १९४८) 
ये श्री चन्दुलाल गुटगुटिया के तृतीय qu हैं। इनका जन्म gq १९४८ i 
मधुपुर gari इनका विवाह श्री छेदीलाल अग्रवाल बड़हिया, जिला मुगेर 
निवासी की पूत्री श्रीमती मंजु देवी साथ 75812 | 
श्री रामजीलाल गुटगुटिया मैट्रिक पास हैं। पढाई समाप्त wa SS 
करकेन्द जिला धनबाद चले गये आर वहाँ कपड़ा का काम करते हैं। 
इनको एक पुत्री है। EK | 


WT ;- सुश्री रीना बाई । 
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श्रो लाजपत गुटगुटिया 
(जन्म सन्‌ १६२६) 
श्रीलाजपत राय--ये स्व० श्री रामद्रमाद जी के तृतीय पुत्र हैं। इनका 
जन्म सन्‌ १९२६ में हुआ । इनका पढ़ना-लिखना मधुपुर में ही सम्पन्न हुआ । 
इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। इनका विवाह श्रीमती ग्यारसी के साथ 
हुआ। इनको दो qa vic argent हैं 
ः _ पत्र :--१ श्री राजेन्द्र प्रसाद गुटगुटिया २. श्री संजयकुमार गुटगुटिया । 
पुत्री :--१, श्रीमती लक्ष्मी बाई. २ श्रीमती उषा बाई | 
श्री लाजपतराय देखते में सरल स्वभाव के Eq o बातचीत में काफी चतुर 
رع‎ और कडी मेहनत कर सकते हे । ये सन्‌ १६६० से मधुपुर झाय॑ समाज 
प्रेसिडेण्ट हैं भौर भाज भी इस पद विराजमान . Š तथा मनोयोग के साथ 
इस संस्था को चला रहे हैं। ये बिहार इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन में शेयर 
होल्डर हैं। सामाजिक सभी कार्यों में भाग लेते हैं। कार्यभार अधिक रहने 
के कारण इन्होंने कपड़े की दूकान को भ्रपने ज्येष्ठ qq श्री राजेन्द्र प्रसाद गुटगु- 
टिया को सम्हला दिया है और अपना समय विहार इण्डस्ट्रीयज कारपोरेशन की 
देख-रेख में व्यतीत कर रहे Š 1 
पत्र :--(१) इनका प्रथम पुत्र श्री राजेन्द्रप्रशाद गुटगुटिया-जन्म सनू १६५२ 
मधुपुर में हुआ । इसका विवाह झरिया निवासी श्री रामकिशुन 
` झंग्रवाल की पुत्नी श्रीमती इन्दु देवी के साथ हुआ हे । 
` (र) द्वितीय و‎ -श्री संजय कुमार-जन्म सन्‌ १९६२ मधुपुर में 
हुआ। वत्तंमान समय में मेट्रिक क्लास में अध्ययन कर रहा है। 
पृत्रियाँ (१) श्रीमती लक्ष्मी बाई--जन्म सन्‌ १९५० मधुपुर में हुआ ।इसका 
विवाह हजारीबाग निवासी श्री दशरथप्रसाद अग्रवाल के साथ 
हुमा है। 
(२) श्रोमती उषा बाई--जन्म सन्‌ १६५४ में मधुपुर में हुआ। 
इनका विवाह TTT (धमबाद) के श्री जयप्रकाश अग्रवाल 
के साथ है । 


साट्दा जीवस साट्दा सोजच्य uzeí rer से अन्य 
लोगों eer ene ओर <r==r=r gen Š L 
NANAK 
( १४४ y 
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श्री लाजपतराय गुटगुटिया 
सुपुत्र-स्व० श्री रामप्रसाद जी 


tgs 


57 | 


श्री चन्दुलाल गुटगुटिया 
सुपुत्र--स्व० श्री रामप्रसादजी 
प्रपोत्र-स्व० श्री कालूरामजी 


४ ११० * — r. 


स्व० श्री रक्षपाल गुटगुटिया श्री परमेश्वर लाल गुटगुटिया 
सुपुत्र-स्व० श्री गयादीनजी सुपुत्र-स्व० श्री रक्षपालजी 
प्रपौत्र स्व० श्री भागीरथजी 


श्री संतोष कुमार गुटगुटिया 
सुपुत्रस्व० ५. श्ो(रक्षवालभी Varanasi cage परू धा जी 


श्री लखनलाल गुटगुटिया श्री अनूप कुमार गुटगुटिया 
सुपुत्र ede श्री सागरमलजी सुपुत्र श्री परमेश्वर लाल 


श्री अरुण कुमार गुटगुटिया 
सुपुत्र श्री परमेश्वर लाल 


eGangotri 


श्री संजय कुमार गटगुटिया 
CC-0. "चुरी? लाजपर्त'राक Collection. Digitiz 
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exo git भ्नागीरथष्दास्त जी र्‌ err ean ब्ला cere 


स्व० श्री भागोरथदास जी गुटगुटिया 
(जन्म संवत्‌ १६१३ बंगला साल १२६३ सन्‌ १५५७) 
(मरण संवत्‌ १६८३ बंगला साल १३३३ सन्‌ १९२७) 


स्व० श्री भागीस्थदास जी स्व० श्री गोविन्दराम जो के पत्र थे. यह 
वंशावली इस प्रकार है — 


स्व० श्री STEMS sit 


। ¬ अलकाः E 
श्री विशनरामजी बालुराम जी चोपचन्द जी 
मंग्लचन्द्र जी 1 z reta 
हनूतराम जी ठंडीरांमजी गंगाराम जी 
गोविन्दराम जी l 


| छाजूरामजी कनीराम जी कालूरामजी 
सागीरथदास जी .. | रामजसंराय जी 
ग्रजु वदास जी भगवानदास जी रामप्रसाद जी 
ख्यालीराम जी ^w 
` स्व० श्री भागोरथदास जी इस प्रकार स्व० श्री हनूतराम जी, स्व० श्री 
ठेडीरामजी एवं स्व० श्रो गंगाराम जी के वंशजों के साथ मिलते Š 1 


स्व० श्री कनीराम जी के संवत्‌ १६३० में मुढा से गरने के ४-५ वर्ष बाद 
आप बामचगामा आए इन्होंने भी आकर गल्ले और कपड़े की दुकान की Wk 
धीरे-धीरे धान लगानी का काम भी करने लगे! आपका विवाह स्व० श्रीमती चम्पा 
देवी के साथ गुढा में ही हो गया था । स्व० श्री भागीरथदास जी स्वभाव के बहे 
सुन्दर थे । आप मिष्टभाषी, क्रोध रहित, कर्मठ एवं दयावान्‌ व्यवित थे 1 व्यवहार 
भी बडा अच्छा था । आप परिवार के समस्त कार्यों मे .ग्रनुष्ठानों के समय उत्तर- 
दायित्व पूर्ण कार्य सम्हालते ये । श्राप बड़े मिलनसार व्यक्ति थे 1. कभी बिसी से T | 
कोई झगड़ा नहीं होता था । आप स्थानीय जनता के साथ भी समरसं हो गए x | 
बंगला सन्‌ १३३३ संवत्‌ १९५३ एवं सन्‌ १६२० को प्ापका बामनगामा . 
स्वगंवास हो गया 1` आपकी दो पुत्र एवं चार पत्ती हुई । ` š 


i 


( १४५ ): 4 
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पुतियाँ--(१) श्रीमती गोरी बाई--आपका विवाह नवलगढ़ के श्री चुन्नीलालजी 
के साथ हुआ । अब ये लोग बरौनी में रहते हैं। आपको 
` कई संतान हैं | 
(२) श्रीमती बाई लक्ष्मी--आपका विवाह तुलसीहुट्टा (उत्तर प्रदेश) 
: में श्री सुखदेवदास जी मुरारका के साथ हुआ WTR X Tu 
ओर ३ पृतियाँ हुई ! श्री फूलचन्द मुरारका इन्हीं के Ww Bl 
(३) श्रीमती वाई सुन्दरी--श्रापका विवाह वोला में हुआ। आपको 
३ qd और ५ पुत्रियाँ हुई 1 ; 
(४) श्रीमती बाई बसन्ती--श्रपका विवाह रानीगंज के श्री द्वारवा- 
प्रसाद सराफ के साथ हुआ 1 इनको २ qa और ५ पुत्रियां है | 
पुत्र (१) श्री गथादीन जी एवं (२) श्री सागरमल जी 


श्री गयादीन जी गुटगुटिया 


आप Fo श्री भागीरथदास जी के ज्येष्ठ पुत्र F1 आपका प्रथम 
विवाह श्रीमती महादेइ देवी के साथ और द्वितोय विवाह श्रीमती बसन्ती 
देवी के साथ हुआ। आपको एक पुत्री बाई शवंती جم‎ १९१५ में हुई, 
जिसका विवाह पुरूलिया के श्री रामलाल जी सरावगी के साथ gai है। श्री 
गथादीन जी को कोई पुत्न की प्राप्ति न होने के कारण इनके छोटे भ्राता श्री 
सागरमल के ज्येष्ठ qu श्री रक्षपाल इनकी तरफ दत्तक (गोद) भाए। 
स्व० गयादीन जी एक मेहनती एवं मिलनसार व्यक्ति थे 1 आपकी मंत्यु काफी 
छोटी अवस्था में ही हो गई 1 1 


श्री सागरमल जी गुटगुटिया 


` श्री सागरमल जी स्व० श्री भागीरथदास जी के द्वितीय qa थे। HTT 
प्रथम विवाह श्रीमती बसन्ती देवी एवं द्वितीय विवाह श्रीमती फलवती देवी के 
साथ हुआ । इनको चार TF एवं सात पृत्तियाँ हुई 1 > 
पुत्तिया--१. बाई गोदावरो--इनका विवाह गिरिडीह कें श्री गंधारीलाल 
सरावगी के साथ हुआ । इनको १ पुत्री है। आपको मृत्यु हो गई है । 
२..बाई छिमली--इनका विवाह दुमका के. श्री भूदरमल मोदी के 
. साथ हुआ। इनको १ पृत्ती है । आपकी Ter बंगला सन्‌ १३६६ में 
हो गई है ١ 8 
३. बाई पुरनी--इनका विवाह श्री मदनलाल पोद्दार के साथ E 1 
इनको कोई संतान नहीं हुई | 


( १४६ ) 
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Y. बाई दुर्गा--जन्म सन्‌ १९२८ में 
श्री सत्यनारायण बंका के साथ 
पुत्नियां & 1 
: साथ हुआ। इनको ३ पत्र और 
७ पुतियाँ हैं । 1 
६. बाई जानकी--जन्म सन्‌ १९३६ में हुआ। इनका विवाह श्री 
कन्हैयालाल के साथ हुआ 1 इनकी मृत्य हो गई है। 
७. बाई राधा--जन्म सन्‌ १६३८ में हुआ । इनका विवाह बलरामपुर 
के श्री शिवचन्दराय जालान के साथ हुप्रा। इनको २ पत्र भौर 
३ पृत्तियाँ हैं । 
श्री सागरमलजी के चार पुत्रों में से ज्येष्ठ qa श्री रक्षपाल प्रपने ताऊबी 
स्व० श्री गयादीन जी की तरफ दत्तक (गोद) चले गये। 
२. श्री नथमल--जन्म बामनगामा में सन्‌ १९२२ में ENT 
३. श्री लखनलाल--जन्म बामनगामा में सन्‌ (९४४ में हुआ । 
Y. श्री चांदमल- जन्म बामनगामा में सन्‌ १९४७ में हुआ i 
'स्व० श्री सागरमल का स्वभाव सरल और रहन-सहन सीधा सादा था 
आप बराबर वामनगामा में ही रहे भौर वहाँ कपड़ा तथा धान प्र/दि लगानी का 
काम करते थे! आपकी मृत्यु हो गई है। | / 
श्री रक्षपाल गुटगुटिया 
(जन्म सन्‌ १९१७ मृत्यु: दिनांक २५-६९-५१) 
श्री रक्षपाल श्री सागरमल जी के ज्येष्ठ पुत्र ये पर अपने uet ere भौ 
गयादीन जी की तरफ गोद झा गए। ITT जन्म बामनगामा में सन्‌ १९१७ में 
हा । बामनगांमा में उस समय शिक्षा की कोई विशेष सुविधा त होने के कारण 
भोपकी कोई खास पढाई नहीं हो सकी p आप भपने जन्मदाता पिता बीजाच 
जी के साथ मिलकर अपना कारबार देखते थे। पका विवाह जहानाबाद क 
बृढीबाला परिवार में श्रीमती भगवानी देवी के साय हुमा । इनको जार इस एव 
३ पृत्तियाँ हुई 1 : 
पृत्न--१. श्री परमेश्वरलाल- जन्म 
* २. श्री कमलेश्वर--जन्म बामनगामा में 
३. श्री संतोष कुमार--जन्म बामतगामा 
Y. श्री vir प्रकाश--जन्म बामचगामा 
(राप Civil Enginering Final year 3 है) 
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EML इनका विवाह mar के 
हुभा। इनको Y qq भ्रौर ६ 


बामनगामा में सन्‌ १६३७ में m 
सन्‌ १६३६ में हुआ | . 
में सत्‌ १९४८ में हुआ । 
में सन्‌ १९४७ में हुमा ।. 


पुत्री (3) .माया-=इनका विवाह क्लरामपुर के श्री पुरुषोत्तम दास के 
साथ हुभ्रा । e 
(२) बाई गीता 
एवं (३) बाई सुलोचना 
श्री रक्षपाल सीघे-सादे मर सरल स्वभाव के थे। आप मिलनसार व्यक्ति 
yı आप बामनगामा में पैतृक व्यापार को देखते थे। इनके परिवार एकं 
श्री नथमल' के परिवार में बेटवारा हो: गया भ्ौर ये दोनों ग्रपना-प्रपना कोरबारः 
! अलग-अलग देखने. लगे । इन दोनो परिवार का. निम्न प्रकार है :-- 
(१) श्री रामरिछपाल गुटगुटिया 


(२) श्री नथमल गुटगुटिया - 


श्री रामरिछपाल का स्वर्गवास वामनगामा में आश्विन कदी १३ शुक्रवार 


i 
1 
1 


` 


fete २५।६।८१ को हो गया । 


श्री. परमैदवलाल गुटगुटिया 
. (जन्म सन्‌ १६३७) 
आप औ रक्षपाल के ज्येष्ठ पुत्र हैं U. भपका जन्म बामनगामा में सन्‌ १६३७ 
मैं हुआ । आपने बामनगामा. हाई स्कूल से मैट्रिक सन्‌ १९५३ में पास किया 
एवं सन्‌ १६४७ में कलकत्ता विश्वविद्यालय ¥ वी० काम०। इसके बाद 
सन्‌ १९५८ ¥. Preiminary Examination in law पास किया | सन्‌ १९६० 
में इन्डियन इन्सीटीच्युट आफ dad की परीक्षा पास की । आपका विवाह बेगूसराय 
के मस्करा बरिवार की श्रीमती सुमित्रा देवी--जन्म सन्‌ १९४१, के साथ gs t 
इसको २ पुत्र भौर १ पुत्री है 
पुत्ल-- १. श्रो अनुप कुमार -कलकत्ते में St. zaviers College से B. Com Pass 
करने के बाद C. A. की पढाई कर रहें EI 
. रै. MTA कुमार ` पृत्री-षाई अनीता ` 
t अप मधुपुर गोपाल गौशाला के लेखा-जोखा मंत्री के पद पर कई बर्षों से 
1 ITC मातृसदन एवं शिशु कल्याण समिति के सदस्य हैं॥ रानी सती 
ट्रस्ट कमिटी जामताडा के ट्रस्टी हैं। साथ ही मधुपुर मारवाड़ी पंचायत के 
Vice President हे. Madhupur Lions club के अध्यक्ष होने के ama Wa 
Zone Chairman ë ! ` i> { 
अप काफी चंचल, तेज एवं चतुर व्यक्ति हैं। )جم‎ स्वभाव बड़ा ही 
मिलनसार हैं । भाप इस सभय विहार इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन केः पार्टनर हैं। 
“संस्थापना कर इसको सफल बनाने का श्रेय इन्हीं को हैं। इसके पूर्व आप कलकत्ता 
के पंजा ब नेशनल बैंक में सुपरवाइजर के पद पर का करते रहे । आप प्रखर बुद्धि 


( -१४८ `) 
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के हैं। कुछ अधिक बोलने को आदत हे । कुछ गंभीर होने से ये परिवार के 
लिए एक गौरव सिद्ध हो सकते हैं । परिवार को इनसे बड़ी बड़ी mung हैं २ 


श्री कमलेस्वर गुटगुटिया 
(जन्य सन्‌ १९३९) 
आप श्री रक्षपाल के द्वितीय qa हँ । आपका जन्म बामेतगामा में सेव्‌ 
१९३६ से हुआ । अपने मैट्रिक सत्‌ १६१६ में ATT हाई स्कूल से प्रास की। 
इसके बाद पटना सें सन्‌ १९५८ में आई०एस०सी०-पास की ३ तदुपरान्त Tq जूट 
ेक़्नोळोजी में गए, पर शायद स्वास्थ्य के कारण उसको छोड़ना पड़ा 1 अब आप 
गिरिडीह में अपने पिता के मामा को साझेदारी में थोक एवं खुदरा दवा की दुकान 
कल्याण मेडिकल हॉल के नाम से सफलतापूर्वक चला रहे š 1 साथ KANAIC 
RESTHQUSE भी चलाते 1 ip 
, आपका विवाह मेहारिया परिवार को श्रीमती सुलोचना देवो- जन्मे सन्‌ 
१९४५, के साथ हुआ है । इनको २ पुत्त और २ पुत्रिया हैं । आपका स्वभाव सुन्दर 
हैं । आप काफी मिलनसार एवं वाक्पट हैँ! ` 
qq—1. श्री राजेश कुमार २. श्री रमेश कुमार 
Ag बाई रेणु - q. बाई रीता . . 


जशी संतोष कुमार गुटगुटिया . 
(जन्म सन्‌ १६४५३ i Ee 
आप श्री रक्षपल के तृतीय : पुत di "SD जन्म बाभेनगामा में संत 
१९४ यें ga: । प्रायने fpe बामगामा. हाई स्कूल से पास किया pa 
. सायंस की परीक्षा गिरिडीह कालेज से पास किया 4 आपका P= ا‎ 
` Š साह परिवार में. श्रीमती. प्रमिला देबी जन्म सु १९४४, P 
इनको qq भ्रोर १ पुत्री है! md 
gt. श्री विनोद कुमार र श्री चिक्कू |! | 
` पुत्ती-कुमारी वीणा PRA: To 
के नाम से सफलतापूर्वक चला रहे हैं। भ्रापका, | 
EL 
: -( जन्म सन्‌ اا‎ क =: मं सं 
आप श्री:सागरमंलजी के द्वितीय mU eu कोई सुविधा न होने के 
१९२३ में हुआ । बामनगामा में: शिक्षा की ww OT 


७१६). 
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| कारण अधिक नहीं पढ़ FFI आपका विवाह वारसलींगंज' के सुलतानियाँ: 
परिवार में श्रीमती लक्ष्मी देवी के साथ हुआ है । इनको. पाँच पुत्र भर १ पूत्नी हैं ॥ 
श्री नथमल एक उत्साही. एवं मिष्ट्भाषी: व्यक्ति EQ बामनगामा में HTT पैतृक 
कारबार देखते हैं F 
व--१. श्री रतनलाल--जन्म बामनगामा में. सन्‌ १६४ में हुआ । इनका 
बिवाह श्रीमती विमला देवी के साथ हुआ है L 

२- श्री विजयकुमार--जन्म सन्‌ १९१० में हुआ ।. “इनकाः विवाह श्रीमती 

शारदा के साथ हुआ है L - 

3. श्री मुरारी कुमार--जन्म सन्‌ १९५२ में हुआ । इनका विवाह पटना 
निवासी श्री बाबलाल जी अग्रवाल की पत्नी श्रीमती लक्ष्मी देवी 
के साथ gura 

Y, श्री अशोक कुमार- जन्मे सन्‌ १९५४--आप अर्थेशास्त्र में: एम० ए० 
है ॥ इनका विवाह दिनांक ३०-६-८२ को दुमका के भुवानियां परिवार 
में श्रीमती मंज देवी के साथ हुआ है L आप अर्थशास्त्र में एम० To Ñ 
पढ़ रहीं हैं | 

प्र श्री श्रवण कुमार--जन्म १९६० आप ग्रभी पढ़ रहे Š U 

कृती--१. श्रीमती शारदा बाई काजन्म सन्‌ १६४३ में हुआ । आपका विवाह sit 
लक्ष्मीनारायण बंका के साथ हुआ है । आपको ४ पुत्र और एक 
पत्नी है | : 
श्री रतनलाल. गुटगुटिया 
( जन्म: सन्‌ १९४५.) 
a आप श्री नयमल के प्रथम qu E o आपका जन्म सन्‌ १९४८ में बामनगामा 
में gut | आपने बामनग।मा हाई स्कल से मैट्रिक पास किया । ये बामनगामा में 
गल्ला को दुकानदारी करते हैं। 
आपका विवाह केडिया परिवार में श्रीमती विमला देवी के साथ हुआ 
` आपको Q qa और १ पुत्री हैं 1 
प्न-१. श्री रीतेश कुमार २. श्री मिक्की ` ` ` 
पुन्नी- कुँमारी' रंजीता 
भी विजयकुमार गुटगुटिया 
8 (जन्म सत्‌ १९५०.) 
प्राप भ्रो नथमज के द्वितीय va हैं। आपका . जन्म बामनगामा में सन्‌ 
९६५० Ñ हुम्रा। अपने बामतगामा. हाई स्कल से मैट्रिक पास क्रिया! ` , 
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| 'आपका विवाह केंडिया परिवार को श्रोमती शारदा देवी के साथ c 
आपको २ पुत्रिया हैं 1 : 


qfaut—1. कुमारी रींक्‌ ३ कुमारो गुड्डी 


शी लखनलॉल गुट्गुटिया 
(जन्म सच्‌ १९३४४) 
आप श्री सागरमल जी क्रे तृतीय qq da पका जन्म बामनगामा मेँ. 


सन १६४४ सें हुआ । HIT शिक्षा Pre-university तक 721 आपका विवाह 
जामुड़िया सें श्रीमती मीरा देवी केसाथ हुआ हे 1 इनको ३ पुत्र और १ पुती है। | 


qq—3. श्री ललित कुमार २. श्री, कालराम (कल्ल) ३. श्री संजय कुमार 
qdi— बाई पिंकी : š 
ये बासतगामा सें ग्रपना गल्ले का कोरबार देखते थे 


sfr चांदमल गुटयुटिया 
जन्म सत्‌ १६४७) 


wir श्री सागरमल जी के चतुर्थे पुत्र हैं। आपका जन्मे बामनगामा में सगे 
१९४७ सें हुआ । अपने बामनगामा हाई स्कूल से मैट्रिक पास की 1 बंचलर ग्राफ 


आटस की परीक्षा देवघर कालेज से अर्यशास्त में प्रतिष्ठा के साथ पासे कोया _ 


maar विवाह श्रीमती बिस्मी देवी के साथ हुआ। है 1 इनको २ पुत x per 
Š । ग्राप एक उत्साही नवयुवक है । स्वभाव Wd | 


qq—t. श्री विमल कुमार २२ श्री विवेक कुमार ' 


पृत्रियां--१. बाई सरिता २. बाई सरोज - 
इन्होंने मधुपुर d कपड़ा की दूकान की है | 


ळकर भाका छोरा TTT | 


) الام ( 
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